परीक्षकों कीं सम्मतियों के कृछ अंश 


“यह प्रबंध हिन्दी-साहित्य के एक उपेक्षित विषय की श्रोर हमारा ध्यान श्राकृप्ट 
करता है और साहित्य के एक श्रपूर्ण श्रग की पूति करता है। निस्संदेह, 
इस प्रबंध द्वारा ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार हुआ है और हिन्दी-साहित्य 
के जोध-क्षेत्र में एक नया श्रध्याय जुड़ा है। प्रवंध को प्रस्तुत 
करने में श्री० वाजपेयी ने मौलिक और आ्आालोच- 
नात्मक दृष्टिकोण का परिचय दिया है| उपलब्ध 
तथ्यों भर सिद्धान्तों का सूक्ष्म दृष्टि से 
श्रध्ययम श्र श्रालोचन प्रस्तुत 
किया गया है, जो लेखक 
के गस्भीर श्रध्यवसाथ 
का दोतक 


है ॥ 79 
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आ्रागरा विश्वविद्यालय की पी०-एच० डी० उपाधि के लिये प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 


आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


(हिन्दी-साहित्य के श्राधुनिक-काल में ब्रज-काव्य का विकास) 
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वर्ष: प्रथम संस्करण १६६४ 

मूं ल्‍थ ३६ १२४० नये पैसे 


ब्रनवाणी बन्दना 


ब्रजभाषा भाषा ललित, कलित कृष्ण की केलि। 
या ब्रज-मण्डल में उठो, ताकी घर-घर बेलि ॥ 
ही से चहु दिसि बिस्तरी पूरब पच्छिम देस | 
उत्तर दक्षिण लौ गई, वाकी छटा अमेस ॥ 
--श्री राधा चरण गोस्वामी 


बत-+.3>०>««»«म “ननननन-+त 


ब्रजभाषा, हौ भूल सकत कबहू नहिं तोकों । 
तेरी महिमा और मघुरिमा मोहत मोको ॥ 


रा रन घप 
साखन-मिसरी पाय पली है बढ़मागिन तू । 
रागभरी है सहज सुरीली सुर रागिनि तू । 
तब तो तोको सकल प्रदेसनि ने अपनायो । 
को है ऐसो जाहि गान तेरो नहिं भायों ॥ 
-भ्री मैथिलीशरण गुप्त 


बरनन को करि सकत भला तिहि भाषा कोटी ॥ 
मचलि-मचलि जामे मागी हरि माँखन-रोटी ॥ 
्नः न न 
देसकाल अनुसार भाव निज व्यक्त करन में । 
मंजु मनोहर भाषा या सम कोड न जममें ॥ 
--पण्डित सत्यनारापण “कविरत्न' 


अन्कान«-मक 33.3... फन्‍मन-ओन«ममक 


हमारें ब्रजन्बानी हो वेद । 

भाव-भरी या मघु-वानी कौ, नाँइ मिल्‍यो रस-भेद ॥ 
निगरमागम-कृत सबद-जाल मे, वा सुख की कह झास । 
जो सुख मिलत चाखि ज्ज-पद-रस, सोबी सहज मिठास ॥। 


“श्री वियोगी हरि 


या अनुराग के रग रगी, रसखान खरी रसखात की भांषा। 

या में घुरी मिसरी मधुरी, यह गोपिन क भ्रधरान की भाषा ॥ 

को सरि याकी करे कवि “व्यास ये भाव भरे अखरान की भाषा | 

बोरत भक्ति निचोरत ज्ञान में, गोविंद के गुन-गान की भाषा ॥ 
--श्री गोपालप्रसाद व्यास 


श्ज्लू की. 

अपनी चते 
उपेक्षितो के उद्धार के इस युग में जहां उमिला, कैकेयी, यशोघरा, विष्णु- 
प्रिया, शवरी, कुब्जा श्रादि नारियों तथा रावण, एकलब्य, कर्ण श्रादि पुरुषों के 
साहित्यक समुद्धार के अनेक प्रयत्न हुए हैं, बेचारी न्रजमाषा तथा उसकी सरमयी 
कविता की सतत उपेक्षा और श्रवहेलना मुझे वर्षो से कचोढती श्रा रही थी | वस्तुतः, 
मैं किसी भाषा-विशेष का पक्षपाती नही हू, और हिन्दी तथा उसकी सभी उप-भाषायें 
मुझे समान रूप से प्रिय है, फिर भी मैं इतना भ्रवध्य अनुभव करता आ्राया हूं कि 
खडीबोली की चकांचौध के इस युग में ब्रजभाषा और उसकी कविता को वह भी 
प्राप्त नही हो रहा है, जो उसको निश्चित भर श्रनिवाय रूप से मिलना चाहिये। 
पक्षपात या ममत्वपुर्वक भ्रधिक देने की बात तो कोसों दूर रही ! अत:, ऐसी स्थिति 
में जब शोब-काये के लिए मुझे “आधुनिक ब्रजघाभा-काग्य का विकास नामक विषय 
मिला, तो मैने बहुत कुछ शभ्राइवस्त अनुभव किया, श्रौर यह सोचा कि हो-न-हो इस 
कार्य के द्वारा श्रपनी पीढ़ी द्वारा ब्रज-वाणी के साथ किये गये अपार और श्रकूत 

अन्याय का थोड़ा-बहुत प्रतिकार ही हो सकेगा । 


प्रस्तुत शोघ-प्रवन्ध इसी भावना का प्रतिफल है। इस काये में मुझे कहा तक 
सफलता मिली है, यह तो विज्ञ-जनो के निर्णय पर अवलम्त्रित है। परन्तु इतना 
अवश्य है कि इस क्षेत्र में मेरी सीमा-रेखाये ब्नजभाषा-काव्य के प्रति सम-सामयिक 
साहित्य-प्र मियो की उपेक्षा की परिधि के समानान्तर ही है। भगवान करे कि वह 
दिन ज्ञीघत्र ही देखने में आये, जब इस समवेत अवहेलना के प्रायश्चित स्वरूप न्नज- 
भाषानकविता की गति-विधि का सम्यक और सुव्यवस्थित अ्रध्ययन हमारे सम्मुख 
आये श्र ब्रज-वाणी का अभीष्ट देय उसे प्राप्त हो । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध विक्रम की बीसवी शताब्दी में फैली हुई न्रजभाषा-कविता 
के बहुविध स्वरूप को निरखने तथा परखमे की एक काव्य-प्रं मी-सुलभ चेष्टा है । 
इतना तो निदिचत है कि इस दिशा में यह अपने ढग का पहला प्रयत्न है! अतः 
प्रारम्भिक तथा दाय-बेल डालने के कार्य में आने वाली सभी कठिनाइयों की सम्भा- 
वना का अनुमान लगा लेना भी कठिन न होगा । फिर, मेरी अ्रपनी सीमायें तथा 
अपने राग-विराग भी हैं, जिनसे सम्यक रूपेण निरपेक्ष रहना सम्भव नहो है। अतः 
ऐसी परिस्थितियों में इस शोध-प्रवन्ध की उपलब्धियों का मुल श्रेय उसके निर्देशक 


डा० हरवंशलाल दर्मा, एम० ए०, डी० लिट०, श्रध्यक्ष, हिन्दी-संस्क्ृत विभाग, 
अलीगढ विद विद्यालय को है, जिनके पथ-प्रदर्शन और प्रोत्साहन से ही यह कार्य 
पूरा हो सका है। उनकी श्रवाहुत और भ्रनामत्रित सदभावनायें तथा शुभ-कामनाये 
निरतर मेरे साथ रही है, और यदि उनका सम्बल पास न होता तो इस श्रनुष्ठान 
की सिद्धि सदिग्ध ही थी । इसी के साथ सनातन धर्म कालेज, मुजफ्फरनगर के 
व्रिसिपल-श्री घू वर्सिह, हिन्दी-विभाग के श्रध्यक्ष-डावटर विदवनाथ मिश्र तथा क० 
मा० मुझ्ी हिन्दी विद्यापीठ, श्रागरा के श्री उदयशंकर शास्त्री की पग-पग पर सहा- 
यता भी मेरे लिए बहुमूल्य रही है। इसके श्रतिरिक्त जिन-जिन विद्वानों तथा सगी- 
साथियों से इस कार्य में मुझे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी प्रकार की सहायता 
मिली है, उनके प्रति भी श्राभार-प्रदर्शन करना मेरा पुनीत कतंव्य है। यहा, अपने 
शोध-कार्य के पहले निर्देशक, डा० रामशकर शुक्ल “रसाल?, एम० ए०, डी० लिट०, 
अवकाश-प्राप्त अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय को सादर स्मरण न 
करना निरी क्ृतध्नता होगी, क्योकि उन्हीं की ब्रजभापा-काव्य विषयक स्वच्छ एवं 
विवेकशील दृष्टि से दिश्या-ज्ञान प्राप्त कर ही ये इस कार्य में प्रद्धत्त हुआ था। हा, 
इस शोध-प्रवन्ध को टफण और मस्तलि के माध्यम से मूर्त रूप देने वाले-श्री रामप्रकाश 
पचौरी तथा अपने काशी, प्रयाग और आगरा-प्रवास के सभी मिन्नों को धन्यवाद 
देता हुआ मैं! उन सभी लेखको भौर विद्वानों के प्रति आ्राभारी हूं, जिनके ग्रन्थों की 
सामाग्री का उपयोग मैंने इस शोध-प्रबन्ध में किया है । 


हु 
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विषय--प्रवेश 


वर्षो पहले स्वर्गीय पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास की 
प्रथम पूर्ण आलोचनात्मक रूप-रेखा तैयार की थी । उसके बाद से दिनों-दिन यह 
झावद्यकता अनुभव होने लगी कि श्रव हिन्दी साहित्य के विभिन्न युगों, भिन्न-भिन्न 
प्रतिनिधि कवियों, प्रमुख काव्य-धाराशों, विभिन्न साहित्यिक उप-भाषाश्रों तथा 
अनेकानेक साहित्य-विंघाओशों को लेकर प्रथक-प्ृथक रूप से तथा विस्तारपुर्वक कार्य 
क्रिया जाय । हर्ष का विधय है कि इधर हिन्दी साहित्य के पिछले तीनों कालों तथा 
कुछ साहित्यिक बोलियो को लेकर सतोषप्रद कायें हुआ, और विभिन्न ग्रन्थ प्रकाशित 
हुये । पर, प्राचीन साहित्य को भ्रधिकाधिक अ्रकाश में लाने के साथ-साथ यह भी 
आवश्यक प्रतीत होने लगा कि आधुनिक तथा वर्तमान काल की उपेक्षा न हो जाय । 


वस्तुतः, हिन्दी साहित्य के इतिहास में उसका श्राधुनिक काल सबसे अधिक 
वैचित्र्य पूर्ण है, क्योकि इसका प्रवर्तेन नूतन सम्यता की हलचल के साथ-साथ हुआा 
है। देश की प्राचीन विचार-धारा के साथ नृतन विचार-धारा का सगम जब से हुआ, 
तब से साहित्य के क्षेत्र में न जाने कितने रूप-रग देखने में भ्रा रहे है ।* शअ्रतः इस 
बात की आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि श्राधुनिक काल पर भी त्रिस्ता पूर्वक 
विचार करके उसकी साहित्यिक गतिविधि का निरीक्षण किया जाय । 


आधुनिक काल में, जैसा कि स्पष्ठ ही है, हिन्दी-कविता के क्षेत्र में दो पृथक 
पृथक धारायें प्रवाहित है--एक है खडी बोली की कविता-घारा, और दूसरी है ब्रज- 
भाषा की काव्य-पयस्विती । इस काल में अधिक लोकप्रिय होने तथा युग के श्रनुरूप 
प्रवाहित होने के कारण, निरचय ही, खड़ी बोली कविता के सुजन तथा उसके 
आलोचनात्मक अध्ययन की गति पर्याप्त तीत्र रही है। उसकी एक-एक शाखा प्रद्याखा 
तथा घारा-उपघारा को लेकर समुचित अध्ययन और मनन हुआ है । पर, आधुनिक 
काल के अधिक अनुरूप न होने तथा प्राचीनता को ओर विशेष फ्ुकने के कारण ब्रज- 
भाषानकाव्यन्चारा श्रपेक्षकत्त उपेक्षित रही । उसमें काव्य-सुजन तो सतत गति से 
होता रहा, पर उसकी इस गतिविधि के निरीक्षण तथा परीक्षण का कोई विशेष 
प्रयास न हुआ । साहित्य के इतिहास-लेखको, समीक्षको, तथा विश्वविद्यालयों में 
शोध-कार्य में रत अनुसधित्सुओ की दृष्टि भी इस ओर बहुत कम गई । प्रस्तुत 
शोध-प्रवन्ध इसी दिशा में एक प्रारम्भिक प्रयास है । 
मशऋाधुनिक हिन्दी सा० का इतिहास (छप्णएशकर शुक्ल) का रामचन्द्र शुक्ल किखत शुक्ल) का रामचन्द्र शुक्ल लिखित परिचय 
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+/ विषय का वेसे तो कोई भी विषय अपने श्राप में महत्वपूर्ण हो सकता है, 

महत्व क्योंकि महत्व” एक सापेक्षिक शब्द है। पर साहित्यिक-शोध के क्षेत्र में 
ऐसे विषय, जिन पर अब तक आारम्भिक कार्य भी नही हुआ। है अ्रथवा जिनके द्वारा 
कालान्तर में विलुप्त हो जाने वाली किसी साहित्यिक प्रद्धत्ति के समुचित मूल्यांकन 
का कार्ये सम्भव है, महत्वपूर्ण माने जाते है । इसी प्रकार ऐसे विषय जो, साहित्यिक, 
धामिक तथा सास्क्ृतिक प्रवाह की किसी टूटी हुई कडी को जोडने तथा सुख खलित 
करने का काम करते है, महत्वपूर्ण माने जाते है। वस्तुतः शोध कार्य की परम्परा में 
उपरिलिखित प्रकार के विषयो को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये, क्योकि शोध या 
श्रनुसधान काये की मुख्य उपादेयता ही यही है । 


इस दृष्टि से प्रस्तुत विषय-'आधुनिक ब्रजभाषा काव्य का विकास निविवाद 
रूप से महत्वपूर्ण माना जायगा । इस विपय का त्रिविध महत्व है--साहित्यिक, 
सॉस्कृतिक और ऐतिहासिक | 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में ब्रज्रभापा का महत्व तो सर्व विदित ही है। 
गद्य-लेखन की प्रौढ और समुन्नत परम्परा के श्रभाव में ब्नजभापा के साहित्यक्रार 
प्राय: पद्म या कविता में ही अपने भाव व्यक्त करते थे। ऐसी दशा में श्रभिव्यक्ति 
के एकमात्र सशक्त माध्यम के रूप में उसकी क्षमतायें बहुत व्यापक थी | परिस्थिति 
परिवतंन के फलस्वरूप तथा भाषाओं के यथा समय पदस्थ और अपदस्थ होने की 
सहज प्रक्रिया के परिणामस्वरूप श्रव ब्रज भाषा-काव्य धारा का दिनों दिन क्षीण 
होनां भी स्वाभाविक ही है। ऐसी दशा में यह श्रावश्यक हो जाता है कि पूर्ण वैज्ञान 
निक दृष्टिकोण से यह जानने का प्रयत्न किया जाय कि किन तत्वों के कारण युग- 
विशेष में उसकी इतनी भ्रसाघारण उन्नति हुई, और आज किन श्रस्वस्थ और क्षय-ग्रस्त 
प्रदततियों के कारण वह पत्नोन्मुखी है। उदाहरण के लिये जीवन के मुल स्रोत से 
साहित्य धाया का अलगाव, भ्नुभूति के स्थान पर रूढि,और बधी बधाई लीक पर 
चलना, वर्य विशेष के वाणी-विलास तक सीमित रह जाना, चमत्कार प्रदर्शन की 
ग्रतिशयता, दूर की कौडी लाने की भ्रथक चेष्टा, तथा बात की करामात को ही 
काव्य-सूजन का सर्वेस्व' समझ बैठना--श्रादि वे क्षयशील तत्व है, जिनका अ्रध्ययन 
और मनन आज परमावश्यक हो गया है | आज, विक्रम की २१ वी शत्ताब्दी में 
जब ब्रजभाषा-काव्य धारा हमसे धीरे-बीरे दूर होती चली जा रही है, .यह महत्वपूर्ण 
है कि अतीत की वस्तु बनने के पहले ही, उसका समुचित मुल्याँकन कर लिया जाय । 


ब्रजमापा-क्विता का सांस्कृतिक महत्व भी शब्दातीत है। वैसे तो ग्राहित्य 
झौर सस्कृति परस्पर श्रविच्छिन्न-पाश में आवद्ध है, और एक की उन्नति में दूसरे 
की उन्नत्ति तथा एक वी अवनति में दूसरे वी अ्रवनति अन्तमु कत है, पर गत्त हजार- 
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बारहसों वर्षों की मध्यदेशीय संस्कृति की एकमात्र वाहिका होने के कारण ब्रज-वाणी 
का महत्व बहुत भ्रधिक हो जाता है। कृष्ण-भक्‍त कवियों की सरस अनुभूति से 
अनुरजित यह भाषा आज के तकं-शुष्क तथा विरसता-बोझिल युग में भी भावुक 
हृदयों का एकमात्र सम्बल है। उसका श्रद्धांमय साहित्य श्राज के अश्वद्ध युय को 
ज्वाल-माला को स्नेह तथा श्रुद्धा के सलिल से ससिक्त करने में पुर्ण-रूपेण समर्थ 

। है ।? यही नही, कविता के अतिरिक्त मध्य-युगीन सगीत तथा चित्रकला को समभने 
के लिए ब्रजभाषा और उसमें भी ब्रजभाषा की कविता ही सर्वोपयुकत माध्यम है। 

| इसी कारण आज भी शास्त्रीय सगीत जानने वाले कलाकार ब्रजभाषा के पदो का 
। गायन ही उचित समभते है और प्राचीन चित्रकला में चित्रित विभिन्न नायक- 
नायिकाशों की मुद्रा और भाव-भगिमाओ्रो तथा विभिन्न राग-रागिनियी के स्वरूप 
का सजीव वर्णन ब्नजभाषा कविता के माध्यम से ही सुलभ है। इस प्रकार ब्रजभाषा 
कविता मानो मध्य-युगीन सास्कृतिक भण्डार की एकमात्र कुजी है। यदि देश का 
वर्तमान खडी बोली गद्य में सन्निहित है तो उसका अतीत निश्चय ही ब्नजंभाषा 
कविता की मजूषा में सुरक्षित है। ऐसी दक्ला में उसकी एक शत्ती की काव्यक्षेत्रीय 
गतिविधि का मूल्याकन सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वमय है'। 


झालोच्यकाल में ब्नजभापा कविता का इतिहास बहुत चित्र-विचित्र रहा है। 

यदि उसे परस्पर विरोधी तत्वों का सतुलित-समन्वय कहा जाय तो अधिक भत्युक्ति 
न होगी । उसमें एक साथ ही परम्परा और प्रयोग, प्राचीन और नवीन, श्रादर्श और 
यथार्थ, भावुकता भ्ौर तक॑ का मरि-काचन-सयोग प्राप्त है। दुर्भाग्य का विषय है 
कि इतना सेब कुछ होने पर भी उसका यथार्थ मूल्याकन नहीं हो पाया । इसके कुछ 
स्पष्ट कारण हैं । प्रथम तो यह कि खड़ी बोली की प्रधानता के इस युग में ब्नजभाषा 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति प्रायः सभी गण्य-मान्य साहित्य-प्रमीक्षक्रों 
झभौर साहित्य के इतिहास-लेखको में पाई जाती है। आ्राधुनिक काल में ब्रनभाषा 
कविता का उल्लेख आते ही वे बड़े चलताऊ ढेंग से उसका वर्णन कर प्राय: अन्त 
| | में यही कह देते है कि रत्नाकरुओऔर सत्यनारायण उसके अन्तिम कवि थे। वास्त- 
विकता यह है कि विक्रम की बीसवीं शताब्दी में भी लोग-रुचि तथा प्रकाशन के 
समुचित साधनों के अभाव में अनेको कवि ब्रजभापा-कविता के सुत्नन में सलग्त रहे 
है और यह कहना असगत न होगा कि आज भी ब्रजभापा की कविता सामान्य जन- 
रुचि के अधिक निकट है। उसमें लोक और शिष्ट साहित्य के तत्वों का सुन्दर समन्वय 

हुआ है। 
प्रस्तुत विषय की महत्ता प्रथम तो इस बात में सन्निहित है कि चिक्रम की 
उब्रज-साहित्य मण्डल के सहारनपुर वाले छठे अधिवेशन में समापति-पद्‌ से दिया गया 
४० बालकृष्णु शर्मा नदीन का भाषण 


हु 
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बीसवीं शताब्दी का साहित्यिक, सॉँस्कृतिक, राजनीतिक तथा आ्रारथिक दृष्टि से बहुत 
महत्व है। दूसरे, इसमें एक ऐसी काव्यन्धारा के सर्वेक्षण का प्रयत्न किया गया है, 
जो तत्कालीन लोक-प्रिय भाषा न होकर श्रतीत मे विभवशालिनी तथा वतंमान में 
अपेक्षाकृत उपेक्षित रही है। आचार्य पडित रामचन्द्र शुक्ल के श्रनुसार श्रव वह 
समय आ गया है कि हम पृथक-प्ृथक रूप से विभिन्न कालो, काव्य धाराझ्रों तथा 
विभिन्न भाषाश्रो का श्रध्ययन उपस्थित करें। प्रसन्नता का विषय है कि इधर इस 
प्रकार के श्रनेक प्रयत्न दृष्टिगोचर होने लगे है। भोजपुरी, भ्रवधी, मालवी तथा 
! राजस्थानी को लेकर ऐसे अध्ययन प्रस्तुत किये गये है। पर ब्रजभापा इस दिशा में 
उपेक्षित रही। विभिन्न विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में होने वाले शोध-कार्य की 
बाढ के इस युग में भी इस विपय पर श्रब तक कोई कारये नही हुम्ना, जबकि कई 
विषयो पर शोध-कार्य की पुनराउत्ति तक भी देखी जाती है। आवश्यकता यह थी 
कि इस विषय को लेकर प्रान्तीय सरकार अथवा किसी अभ्रखिल भारतीय साहित्यिक 
सस्था या शोध-सस्थान द्वारा व्यापक कार्य कराया जाता, पर यहाँ भी उपेक्षानत्रत्ति 
ही दृष्टि आई। ब्र॒जभाषा की आधुनिक कविता की यत्र-तत्र बिखरी सामग्री को न 
तो एक्च्र करने का ही कोई प्रयोस हुआ और न उपलब्ध सामग्री का यथोचित 
प्रयोग कर व्यवस्थित रूप से उसका कोई साहित्यिक मूल्याकन ही प्रस्तुत किया 
गया। यह तो निश्चित ही है कि ज्यों-ज्यो समय बीतता जायगा यह कारये गुरु से 
गुहतर बनता चला जायगा। अ्रतएवं परिस्थितियों के इस सदर्भ में प्रस्तुत शोध- 
प्रबन्ध की आवश्यकता श्रौर महत्ता स्वय-सिद्ध है। 


शोघ की भ्राधार-भूत जैसा कि इस शोध-प्रबन्ध के शीर्षक से ही स्पप्ट है कि इस 
सामग्री की विपय-वस्तु एक ऐसी भाषा से सम्बन्धित है जो सम्प्रत्ति 
पर्याप्त लोक प्रिय नही है । खडी बोली की प्रधानता श्र उसमे भी गद्य-सा हित्य की प्रमु- 
खता के इस युग मे ब्रजभाषा-कविता के प्रति साहित्यकारो की उपेक्षावृत्ति स्वाभाविक 
ही है । श्रतः ऐसी स्थिति में आ्राधारभूत सामग्री की स्वल्पता स्वय-सिद्ध है। यही नही, 
विवेच्य विषय की एक झताव्दी के विस्तृत समय में बिखरी विपुल काव्य-राशि में से 
अभीष्ट सामग्री का संकलन भी एक बहुत श्रम-साध्य कार्य था। कारण थह कि 
यह राशि किसी एक स्थान, पुस्तकालय या सम्रहालय में प्कलित न होकर यव्र-तत्र 
अव्यवस्थित रूप मे बिखरी पडी है। इसी कारण अन्य अनेक विपयो की भाति, 
किसी गान्त स्थान मे एकाग्रमन से कुर्सी डालकर लिखना आरम्भ कर देना--इस 
विषय के लिये किसी प्रकार से सनन्‍्तोषप्रद नहीं माना जा सकता था । अ्रभीष्ट यही था 
कि सन्न-तत्र (सार्वजनिक, साहित्यिक सस्थ।ञ्रों, शोध-सस्थानो>ै, विश्वविद्यालयों4, 





४ यथा “शयाप्रसाद लाइन री कानपुर, मारती मवन पुस्तकालय, प्रयाग | 
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पुराने राजा महाराजो* तथा साहित्य प्रेमियो के व्यक्तिगत पुस्तकालयो१) घुमनधघाम 
कर प्रकाशित-पश्रप्रकाशित सामग्री का सकलन किया जाय | आलोच्य युग की श्रांशिक 
प्राचीनता भी सामग्री-सग्रह के मांगे में किसी सीमा तक बाधक थी। परिणामतः 
इस विषय को पुस्तकालीय विषय (लाइब्रेरी सब्जेक्) और वाह्म क्षेत्रीय-विषय 
(फील्ड सब्जेक्ट) का समुचित समन्वित रूप समभना चाहिये । 


यहाँ यह उल्लेख कर देना भी श्रसगत न होगा कि सामग्री-सकलन सम्बन्धी 
अमण के बीच मुझे भ्रवध, ब्नज-मण्डल तथा काशी और उसके आस-पास अनेक ऐसे 
स्थानो की यात्रा करनी पडी, जहा के लोग अपने पास एकत्रित सामग्री के विषय में 
भर उसकी महत्ता के सम्बन्ध में कुछ नही जानते है। जहाँ तक प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 
की झ्राधारभूत सामग्री का सम्बन्ध है, इसके तीनो युगो-प्राकू-भारतेन्दु, भारतेन्दु युग 
और उत्तर-भारतेन्दु युग की सामग्री अपनी सापेक्षिक प्राचीनता और नवीनता को ध्यान 
में रखकर मुख्यतः तीन ही रूपो मे उपलब्ध थी । प्राकू-भारतेरूु युग की सामग्री 
७०-८० से १०० वर्ष तक पुरानी होने के कारण मुख्यतः पुराने राज्य दरबारो के 
पुस्तकालयों, निजी-समग्रहों तथा साहित्यिक सस्थाओं के पुस्तकागारो में बिखरी पडी 
है । इसका बहुत कम अ्रद्ञ प्रकाशित है। उक्त तीनो युगो में भाग्तेन्दु-युग पर ही 
सबसे श्रधिक प्रकाशित सामग्री उपलब्ध है और विभिन्‍न विद्वानों तथा अनुसधित्सुग्रो 
ने (देखिये-श्रद्यतन प्रयत्न वाला प्रकरण) इसका पर्याप्त भ्रष्ययन-मनन भी किया है। 
खडी बोली कविता की प्रधानता हो जाने के कारण उत्तर-भारतेन्दु युग के विषय में 
पुन: व्यवस्थित रूप में सामग्री की प्राप्ति दुलंभ है। पर साथ ही सापेक्षिक रूप में 
नवीन तथा वतंमान युग से सम्बन्धित होने के कारण एक विशेष लाभ यह रहा कि 
जीवित कवियो के श्री-मुख से, कवि-सम्मेलनो, श्राकाशवाणी के कार्यक्रमों तथा उनके 
घर जाकर, उनकी रचनाओो को सुनने तथा लिपिब्रद्ध करने का श्रपूर्व प्रवसर प्राप्त 
हे सका। उदाहरण के लिये इस शोध-प्रबन्ध में सर्व श्री अनूप शर्मा, अखिलेश 
त्रिवेदी, डा० रामशंकर शुक्ल *रसाल” डा० जगदीश गुप्त, स्व० ध्वचनेश” मिश्र, 


५/*हेन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रच्चारिणी समा काशी, हिन्दी सभा सीतापुर, नागरी 
प्रचारिणी सभा आगरा 
४शक० मा० मु शी हन्दी विद्यापीठ, आगरा । 
*“4लखनऊ, आगरा, काशी, प्रयाग तथा दिल्‍ली विश्वविद्यालय १_ 
४ “अवध के मल्लापुर, महेवा, रामकोट, अयोध्या, बलरामपुर तथा रामनगर (काशी) 


४ 6गवौली (जिला सीनापुर) स्थित प० ऋष्णबिहारी मिश्र, सीतापुर में पंडित नवलबिहारी मिश्र, 
आएरे में श्री ववरजीज्ञाल पालीवाल ठथा प० उद्यशुकर श्एस्त्री, वाराणसी में बा० अजरत्वदास 
ऋर मछरेहण में कविवर 'अखिलेश* के निजी सअह 


श्द आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


श्रादि की भ्रनेक रचनाएँ इसी प्रकार प्राप्त हुई हैं। विवेच्य कवि से व्यक्तिगत 
सम्पर्क द्वारा सम्बन्धित विषय में जो ज्ञान लाभ होता है, उसका पूरा-पुरा लाभ 
उठाने का प्रयत्न भी इस प्रग्गस में सन्नचिहित है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भ्रसंगत 
न होगा कि प्तामग्री-सकलन सम्बन्धी भ्रमण के बीच मुझे अनेक ऐसे शिक्षित 
अल्प-शिक्षित तथा कभी-कभी श्रशिक्षित काव्य-रसिक भी मिले है जिन्हे ब्रजभापा 
के हजार से लेकर ढाई-तीन हजार छुन्द तक कठस्थ थे। पर दुर्भाग्य का विषय है 
कि काव्य-रप्तिको का यह वर्ग सम्प्रति लुप्त होता जा रहा है। श्रावश्यकता इस 
ब,त की है कि ब्रजभाषा कविता के पुनुरुद्धार की इच्छा रखने वाले योध-कर्त्ता श्रौर 
विद्वान इन व्यक्तियों से इनके कठस्थ छुन्दों को लिपिबद्ध करके उनके संग्रह प्रकाशित 
करदें। ऐसा करने से भ्रव तक प्रकाश मे न आई हुई बहुत सी सामग्री सामने श्रा 
जायेगी जिससे ब्नजभाषा-कविता का अत्यधिक उपकार होगा । 


उपरोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही है कि विवेच्य विषय की आ्राधार 
भूत सामग्री मुख्यतः तीन श्रे णियो-(भ्र) प्रकाशित (भरा) अ्रप्रकाशित (इ) मौखिक 
में बाँटी जा सकती है। उपलब्ध प्रकाशित सामग्री को भी आगे चलकर सुविध।नुमार 
निम्नलिखित ११ वर्गो में विभकत किया जा सकता है :-- 


हट 


१-हिन्दी साहित्य के इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ ।7 

२-कवि-हछत सगम्रह-कविकीति-कलानिधान (नकछेंदी तिवारी “अ्रजान”) कवि- 
रत्न माला (मुजझ्ञी देवीप्रसाद) हिन्दीकोविद रत्तमाला (बावू श्यामसुन्दर दास) 
कवि-कीतंन (वियोगी हरि) इत्यादि । 

३-काव्य-सकलन : 

५» (श्र) एक कवि के-मांरतेन्दु-प्रन्थावली, राधाक्ृष्ण दास ग्रन्थावली, प्रेम- 
धन-सर्वेस्व, पूर्ण-सग्र ह, शद्धूर हृदय-तरग, रत्नाकर (दो भाग) 

(आरा) अ्रभेक कवियो के-भाषा-काव्य-सग्रह (महेशदत्त शुक्ल) साहित्य-भास्कर 
(महालचन्द बयेद) न्नजमाधुरी-सार (वियोगी हरि) कविता-कौमुदी (दो भाग) रीति« 
काव्य सम्रह (डा० जगदीश गुप्त) इत्यादि । 
४-भ्रनूदित काव्य : सस्क्ृत, प्राकृत तथा अग्रेजी काव्य-ग्रन्थो के श्रतुवाद । 


“मान वरनाक्यूलर लिस्रेचर आफ नादेने हिन्दुस्तान (सर जाजैग्रियर्सन) मिश्र-बन्धुविनोद (मिश्र- 
बंध) हिन्दी-नवर्ल (मिश्रवज्ु) हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द्र शुक्ल) हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य (श्यामसुन्द्र दास) हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास (हरिओऔध) हिन्दी 
सएहल का इतिहास (डा० राम शुकर शुक्ल 'रसाल” आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास 
(छऋप्एु शंकर शुक्ल) आदि । 


विषय-प्रवेश १६ 


५-आलोचनात्मक ग्रन्थ : भारतेन्दुन्युग (डा० रामविलास शर्मा) भारतेन्दु 
और श्रन्य सहयोगी कवि (डा० किशोरीलाल गुप्त) भारतेन्दु हरिइचन्द्र : एक अध्ययन 
(डा० रामरतन भटनागर) ब्रजभाषा-काव्य की विभूतियाँ (देवेन्द्रनाथ शर्मा) ब्रज॑- 
भाषा के नवरत्त (कृष्णकुमार सिन्हा) इत्यादि । 

ई-खोज-कार्य की रिपोर्ट-तागरी प्रचारिशणी सभा काशी, हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग तथा बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद की खोज-कार्य सम्बन्धी रिपोर्ट । 

७-प्रदर्भ-ग्रन्थ : हिन्दी साहित्य कोष, नन्‍दी-सेवी-ससार, हिन्दी पुस्तक- 
साहित्य, हिन्दी का उच्चतर साहित्य-इत्यादि । 

८-अभिनन्दन-प्रन्थ : कन्हैयालाल पोह्ार, 'हरिग्रौध', जगन्नाथ प्रसाद “भानु' 
तथा रामलोचन शरण बिहारी को समपित अभिनन्दन-म्रन्थ । 


६-विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किये गए शोध-प्रवन्ध . डा० लक्ष्मी- 
सागर वार्ष्णेय, डा० श्री कृष्णलाल, डा० केशरीनारायण शुक्ल, डा० सुधीन्‍द्र, डा० 
कपिलदेव मिह, डा० शितिकठ मिश्र, डा० पुतूलाल शुक्ल, डा० शिवप्रसाद भिंह ्रादि 
के शोपष-प्रतन्ध 

१०-प्ताहित्य-शास्त्र संवधी ग्रन्थ : रसकुसुमाकर (प्रताप नारायण विह) रफ्त- 
कलस, (हरिश्रौध) साहित्य-सागर (बिहारी ब्रह्ममट्ट) ब्रजभाषा-साहित्य में नायिका भेद 
(प्रभुदयाल मीतल) ब्रजभाषा-काव्य में षट-ऋतु-वर्णन (प्रभृदयाल मितल) नवरस 
(बाबू गुलाबराय) रस-रत्नाकर (पण्डित हरिशकर शर्मा) इत्यादि 


११-पन्न-पत्रिकाएँ : सुकवि, कवि, काव्य-कलाधर, काव्य-सुधाधर, सुधा, 
माधुरी,सरस्वती, इन्दु, मनोरमा, भारत-जीवन, रसिक मित्र, हिन्दोस्थान, हिन्दी 
प्रदीप. ब्राह्मण, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, हिन्दी श्रनुशीलन इत्यादि | 
पर, प्रकाशित सामग्री की स्वल्पता और उसमें भी अ्रमीष्ट सामग्री की विरलता का 
मुख्य कारण ब्रज॒भाषा के पति साहित्यिक समांज की उदासीनता है, जिसके परिणाम 
| स्वरूप आज भी ब्नजभाषा की श्रनेक उत्कृष्ट क्तियों को प्रकाशन के प्रकाश में आने का 
| सोभाग्य ही नही मिल पाता है। खेद तो तब होता है, जब हम डा० रामप्रमाद 
त्रिपाठी, डः० रामशकर शुक्ल 'रसाल', श्रनूप शर्मा, अखिलेश त्रिवेदी जैसे लब्ब- 
: प्रतिप्ठ कवियों की अधिकांश ब्नजभाषा कृतियों को अध्रकाशित पाते है । 


प्रकाक्षित सामंग्री के संकलन कार्य मे एक बाधा यह उपस्थित हुई कि 

अनेक रचनाझ्नों के नाम तो सुने जाते थे पर ढू ढने पर वे अलभ्य ही सिद्ध होती 
थी । प्राक भारतेन्दु और भारतेन्दु-युग की श्रधिकाँश सामग्री की यही दशा है । इसका 

: कारण यह है कि या तो उन पुस्तकों के दूसरे सस्करण हुए ही नही और यदि हुए भी 
है तो प्रचचीन पोथियों के रूपमे कुछ गिने चुने व्यक्तियों की धरोहर है। आज से लगभग 
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५६०-७० वर्ष पूर्व मुद्रश-कला की आरम्भिक श्रवस्था होने के कारण, इन प्रकाशित 
पुस्तको का कागज भी बहुत रद्दी होता था। श्रतः ऐसे कागज पर छपी हुई पुस्तके 
भ्रधिक दिनों तक सुरक्षित नही रक्खी जा सकती थीं। कुछ पुस्तके तो लीथो में छपी 
है । ऐसी स्थिति में बहुत कुछ प्रकाशित साहित्य भी श्रप्राप्य सा ही है। उदाहरण 
के लिए सुन्दरी सर्वस्व, अनुराग सरोवर, कुविजा पच्चीसी श्रादि की प्रतियां इन 
दिनों लगभग शअ्रलभ्य सी ही है। इसी प्रकार सीतापुर जिले के अन्तगंत बिसवाँ 
नामक स्थान से निकलने वाला कविता प्रधान मासिक पत्र-काव्य-सुधाधर, और 
' “सुकवि” से पहले गोरखपुर से निकलने वाले-'कवि” नामक मासिक पत्र की फाइले 
आज सभा भर सम्मेलन के पुस्तकालयो में भी भ्रप्राप्य है। इस प्रकार प्रकाशित 
सामग्री, जो आज के शोध कार्य की प्रधान आधार शिला होती है, की कमी आरम्भ 
से ही खटकती रही है। जहाँ तक श्रप्रकाशित सामग्री का सम्बन्ध है वह मुख्यतः मूल 
रचनाशओ्रो के रुप में प्राप्त है। समीक्षात्मक रूप से एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नही है 
श्रौर वह स्वभाविक भी है क्योकि यह श्रप्रकाशित सामग्री जिस युग की है उपमें 
आधुनिक श्रथ में “समीक्षा” कही जाने वाली परम्परा का विकास ही नही हो पाया 
था। लक्षण ग्रन्थो (साहित्य शास्त्र) को छोड कर लक्ष्य प्रन्थों या स्‍फुट काव्य के 
पर्यालोचन की प्रणाली प्रचलित ही नही हो पाई थी। मूल काव्य-ग्रन्थ भी हस्त- 
लिखित पोधियों के रूप में, केवल दो प्रकार से उपलब्ध हैं--एक तो ऐसे स्थानों पर 
जैसे सावंजनिक पुस्तकालय, शोध संस्थान, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय आदि- 
हां से वे सुगमता पूर्वक मिल सकते हैं भौर दूसरे-ऐसे व्यक्तियों के पास या ऐसे 
स्थानों में जहा उनके दर्शन करना भी कठिन है। मन्दिरों, राज्य पुश्तकालयो, धघामिक 
सम्प्रदायों के केन्द्रों श्रादि में बिखरी सामग्री की यही दशा है। यही नही, बहुत 
(से रूढ़ि-भकत, प्राचीनता-पन्थी लोगो के यहां पीढ़ी-दर-पीढ़ीं से उपलब्ध पूजाकी 
सामग्री के रूप में अनेक हस्थलिखित ग्रन्थ आज भी दूसरो के स्पर्श से वर्जित माने 
जाते है और काफो अ्रनुनय-विनय करने पदइचात भी ऐसे लोग कम ही दयालु होते 
! देखे गये है । आलोच्य काल के कवियो में से 'रगपाल', “दीन” “खेराबादी', “द्विज 
बल्देव” और उनके ज्येष्ठ पुत्र द्विज गग! के कई ग्रन्थ-रत्न मुझे इसी प्रकार अनुनय- 
विनय के पश्चात देखने-मात्र को प्राप्त हो सके । उनकी फोटो लेने तथा प्रतिलिपि 
करने का श्रनुमान मात्र भी उन ग्रन्थों के स्वामियो की दृष्टि में मानो उनकी पुरातन 
पावनता को श्रपावन कर देने का ध्रप्टता पूर्ण प्रयत्न था । 


साहित्य की लुप्त प्राय सामग्री के सग्रह की दिनो दिन बढठी प्रदृत्ति के फल- 
स्व॒हप श्रव इन निर्मम अ्न्थ-रवत्वाधिकरारियों के मन में दया और उदारता का भाव 
. उमड़ रहा है और बहुत सम्भव है कि निकट भविष्य में छिपी-छिपाई सामग्री प्रकाश 
में आ सके । तभी उपेक्षिता ब्रजभाषा का व्यवस्थित और सर्वागपूर्ण इतिहास लिखा 


रन बन 
न क 


विधय-प्रवेश .. २१- 


० 


जा सकेगा । कवियो के मुख से सुनी हुई या प्रार्थना करने पर उनके ह्वारा लिखित रूप 
में प्रेषित सामग्री का सुलभ होना-प्रस्तुत विषय को अ्रधिकाधिक सर्वाग सुन्दर बनाने 
में सहायक हो सका है। पर ऐसी सामग्री की कुछ निश्चित सीमाएं हैं । प्रस्तुत शोध- 
प्रबन्ध में सम्मिलित वर्तमान कवियों की संख्या भ्रपेक्षाकृत थोड़ी 'है । उन्तकी भाव- 
धारा, रचना-शैली आ्रादि के विषय में अभी तक अश्रन्तिम रूप से कुछ कहना समीचीन 
न होगा, क्योकि वे भ्रभी विकास के मार्ग पर है। भविष्य में उनका क्या रूप होगा 
यह भी, कल्पनातीत है । फिर भी, अ्रपनी सीमित परिधि को ध्यान में रखते हुए 
जिन कवियों को सम्मिलित किया गया है, व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाकिर 
भ्रधिकाधिक अभीष्ट सामग्री जुटाने तथा उसके मूल्याद्धून का प्रयत्न किया गया है। 


इस दिला में गद्य-प्रधान खड़ी बोली के इस युग में न्नजभाषा और 
किये गये श्रद्य-.ब्रजभाषा ही क्या ब्रजभाषा-कविता की चर्चा निश्चय ही उपेक्षा 
तन प्रयलत्त - की वस्तु रही है। हिन्दी साहित्य का सर्वांगीण इतिहास लिखने 
वालों को तो ब्रजभाषा काव्य का अ्रपरिहाय रूप से विवेच्नन करना पडता था क्योंकि , 
विगत तीन कालो में उसका प्राधान्य रहा था। पर आधुनिक काल का उल्लेख । 
श्राते ही ब्रजभाषा काव्य की विवेचना सहृदय-से सहृदय इतिहास लेखक झौर समीक्षक | 
के लिये भी कठिन प्रतीत होने लगती थी, श्रौर वह मन-बे-मन कवियों क्री नामावली 
गिनाकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। यह एक कठु सत्य है, जिमका 
उल्लेख करते हुए आज के विवेक शील से विवेक शील समालोचक सहमते है । वस्तुतः 
तासी भ्रौर भ्रियर्सन से लेकर गुलाबराय तक हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन की 
जो परम्परा रही है, उसका सुक्ष्म विश्लेषण इस कठु परन्तु यथार्थ कथन का साक्षी है।। 
आ्राज जहाँ ग्राधुनिक खडी बोली के विभिन्न अ ग-उपांगो पर अनेक आालो चना- 
ग्रन्थ लिखे जारहे है, आधुनिक युग की ब्रजमाषा-कविता का कोई नाम लेने वाला 
तक नही है। श्रत: इस प्रकार के प्रयत्नों का भ्रभाव ही अधिक स्वाभाविक है । 
त्रजभाषा-कविता के महत्व के प्रतिपादन का श्रेय इस युग में सर्वे प्रथम मिश्रवन्धुओं 
को प्राप्त है। उनके परचात पंडित कृष्णबिहारी मिश्र, अयोध्यायिह उपाध्याय 
“हरिश्रौध', जगन्नाथदास “रत्वाकर्रा, डा० रामशंक्र शुक्ल 'रसाल', प्रभुदयाल मीतल, 
कृष्णदत वाजपेयी आदि के प्रयत्न भी इस दिल्या मे पर्याप्त प्रशसनीय है। पर 
आधुनिक काल में ब्रजभाषा-क्विता की व्यवस्थित रूप से चर्चा करने का श्रेय 
चार्य पूं० रामचन्द्र शुक्ल को ही दिया जा सकता है । उनके द्वारा लिखित हिन्दी 
साहित्य | के इतिहास का ही अनुकरण अन्य इतिहास-प्रन्थों में हुआ है । वेसे तो 
श्राधुनिक काल के विषय में समीक्षा-ग्रन्ध प्रस्तुत करने वाले डा० लक्ष्मीस।गर वार्ष्णेय, । 
ढा०«श्रीकृप्ण लाल, डा० केशरी वारायण शुक्ल, डा० सुधीन्द्र आदि ने अपने-अपने ढंग 
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से शब्रजमाया कविता की गतिविधि का उल्लेख किया है, पर इस दिशा में प्ाचाय॑ 
शुवल की परम्परा को उनके सुयोग्य शिष्य-श्री कृष्णाशंकर शुक्ल ने श्रपेक्षाकत आगे 
बढ़ाया भर जहाँ श्राचायं शुक्ल ने पुरानी धारा के लगभग २० कवियों का उल्लेख 
किया था, कृप्णगंकर जी ने श्रपने ग्रस्थ-आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास' में ६६ 
पृष्ठों में लगभग ३० कवियों का समीक्षात्मक विवेचन किया है। झ्ारम्भ से लेकर 
अन्त तक उनकी श्रालोचना-दृष्टि बड़ी सहृदयतापूर्ण रही है भौर उनके कुछ निष्कर्ष 
बहुत ही उत्साहप्रद हैं । उदाहरण के लिए---उनका यह मत, कि ब्रजभाषा के काव्य- 
क्षेत्र से एकदम वहिष्कृत हो जाने के लक्षण श्रभी तो दिखाई नही पड़ते” --उनके 
गुरु आचाय रामचन्द्र शुक्ल की बांति ही उत्साहवर्धक है, जिन्होंने श्रपने ग्रन्थ-'हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” में यह लिखा था कि ब्रजमापा-कावग्य परम्परा इस प्रकार 
जीती-जागती चल रही है, यह हमारे वर्तमान कावि सम्मेलनों में देखा जा 
सकता है? | 
हां, इस क्षेत्र में आचाये शुक्ल के इतिहास से भी ६ वर्ष पूर्व प्रकाशित 
वियोगी हरि के श्षजमाधुरी-सार का विशेष महत्व है, जिसमें उन्होंने ब्नजभापा-काव्य 
के पृथक परिचय तथा उसके कवियों की रचनाओं का रसास्वादन कराने का प्रयत्न 
किया था, यद्यपि उसमें प्राचीन तथा श्रर्वाचीन सभी कवियों की रचनाएं सकलित 
, है। परन्तु श्राधुनिक ब्रजभाषा कविता को ही लेकर सबसे पहला भ्रयत्त सबत्‌ २००२ 
में रायवहादुर गुकदेव बिहारी मिश्र श्रौर डा० रामशकर शुक्ल 'रसाल' द्वारा 
सम्पादित 'श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य! के रूप में प्रस्तुत हुआ, जो प्रयाग विद्वविद्या- 
लय की वी० ए० कक्षाओं के विद्यायियों के लिए ब्रजभाषा-कविता की पादुय-पुस्तक 
के रुप में लिखा गया था। यद्यपि मुख्यतः छात्रोपयोगी होने के कारण इस पुस्तक 
के सम्पादकों की कुछ विशिष्ट सीमाए थी (जैसे श्रधिक गूढ़ भीर दुरूह, मिश्रित 
ब्रजमापा में सिल्चित, तथा छात्र-छात्राओं के बीच निस्सकोच ढग से न पढाई जा 
मकने वाली कविताशो को इस संकलन में सम्मिलित न करना) परन्तु 'प्राकू-वचन 
के रूप मे लिखित इस पुस्तक की झारम्भिक भूमिका में डा० “रसाल ने श्राधुनिक 
बाजनापा-काव्य पर जो समीक्षात्मक प्रकाश डाला है, वह निभचय ही भागे चलकर 
इस होत में काम करने वाले व्यक्तियों का मार्ये-प्रदर्शन करेगा। इस ग्रन्थ की दो 
बड़ी कमियाँ यह है कि एक तो इसमें भारतेन्दु को सम्मिलित न करके “प्र मधन” को 
प्रथम कवि के रूप में लिया गया है भर दुसरे केवल भ्राधी शताब्दी-स्थुलतया संवत्त्‌ 
१६४७ से लेकर १६६६ विक्रमी तक की झ्वधि ही विवेच्य मानी गई है। फिर भी 
इस छ्षत्र में प्रयम व्यवस्यित प्रयास के रूप मे यह संकलन बहुत महत्वपूर्ण है । 
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दूसरा प्रयत्न पूरे तेरह वर्ष बाद पंडित कृष्णुदत वाजपेयी द्वारा सम्पादित 
आज का इतिहास” (द्वितीय खंड) नामक ग्रन्थ के ब्रज का.आधुनिक साहित्य--नामक 
पांचवें श्रष्याय में दिखाई पड़ता है, जहां ५२ पृष्ठो में लेखकद्य-कृष्णदत वाजपेयी 
तथा रामनारायण श्रग्रवाल ने अनेक परिचित-अपरिचित, महत्वपूर्ण और महत्वहीन 
ब्रजभाषा कवियो का सोदाहरण परिचय प्रस्तुत किया है। यह प्रयास अपने आप में 
स्तुत्य होते हुए भी कई दोषो से युक्त है-यथा कवियों में मुख्यतः ब्नज-प्रदेश के कवियों 
का समावेश और नामावली के विस्तार की ओर श्रधिक, प्र रचना-समीक्षा की और 
कम ध्यान देना । वास्तव में, ब्रज-साहित्य-मण्डल, मथुरा द्वारा ही कुछ दिन पहले 
प्रकाशित-(पोदा र-अभिनन्दन-पन्ध -के हेतु श्री राम नारायण शअश्रग्नवाल के 'ब्रजभाषा 
के भ्राधुनिक कवि' लेख का ही यह परिवर्द्धित रूप है। वैसे, पोह्ार प्रभिनन्दन ग्रन्थ 
के विभिन्न लेखो मे आधुनिक ब्रजभाषा काव्य से सम्बन्धित पर्याप्त उपादेय सामग्री 
(है, जिसमें डा० जगन्नाथ प्रसाद हार्मा द्वारा लिखित “भ्राघुनिक ब्रजभाषा के कुछ 
कवियों का परिचय!” शीर्षक लेख ब्रजभाषा के आधुनिक परन्तु उपेक्षित कवियों को 
'प्रकाश में लाने की दिशा में एक अभिनदनीय प्रयास है । 


आधुनिक श्षजभाषा काव्य के युग-विशेष या अ्रग-विशेष पर प्रकांश डालने 

वाले ग्रन्थों में भारतेन्दु के दौहित्र-वाबू ब्रुजरत्न दास का “भारतेन्दु मडल', डाक्टर 
| रामविलास शर्मा का “भारतेन्दु-युग', तथा डा० किशोरीलाल गुप्त का “भारतेन्दु 
। और श्रन्य सहयोगी कवि' विज्येष उल्लेखनीय हैं । विषय-वस्तु, प्रतिपादन शैली तथा 
सामग्री संकलन की दृष्टि से ये पुस्तक विवेच्य युग पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं । 
इधर कुछ वर्षों पहले श्री अविनाशचन्द्र अ्र्नवाल को उनके “भारतेन्दु-युग”/ शीष॑क 
शोध-प्रबन्ध पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली है। पर 
थह ग्रन्थ भ्रभी तक श्रप्रकाशित है ! प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के लेखक ने बाबू ब्रजरत्नदास 
की कृपा से डा० श्रग्नवाल के उक्त शोध-प्रबन्ध की टकित-प्रति को पढ़कर भी 
पर्याप्त लाभ उठाया है और इस तिष्कर्ष पर पहुंचा है कि इसमें भारतेन्दु-युग के 


सम्बन्ध में प्राप्त सभी उपलब्ध सामग्री का लाभ उठाकर ससीक्षात्सक विवेचन किया 
गया है । 


ब्रजभाषा काव्य पर स्वतन्त्र रूप से लिखित ग्रन्थों में श्री देवेद्धनाथ शर्मा 

लिखित “ब्रजभाषा की विभूतिया' और उसी के अ्रनुकरण पर श्री कृष्सकुमार सिन्हा 
। की पुस्तक “ब्रजभाषा के नवरत्न' में आधुनिक काल के केवल तीन ही कवियों-भार- 
; तेन्दु हरिइ्चन्द्र, जगन्नाधदास “रत्तनाकर' तथा सत्यनारायण 'कविरत्नाँ को सम्मिलित 
!ऊँर उनके जीवनवुत तथा कवित्व पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
इसी प्रकार श्री प्रभुदयाल मीतल लिखित '“ब्रजभाषा साहित्य में ऋतु वर्णन” तथा 

“ब्जभाषा साहित्य मे नायिका भेद नामक ग्रन्थ भी अपने सीमित क्षेत्र को लेकर श्रच्छे 


ै 


श्४ं आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


बन पड़े हैं। यहाँ, ब्नजभाषा श्ौर खड़ी बोली विवाद के विषय में डा० कपिलदेव 
सिंह और डा० शितिकण्ठ मित्र के क्रमशः भ्रागरा श्रौर काशी विद्वविद्यालयों में 
प्रस्तुत 'त्रजभाषा बनाम खडी बोली” तथा खड़ी बोली का श्रान्दोलन” नामक शोध- 
प्रबन्धों की चर्चा भी उल्लेखनीय है । ये दोनों ग्रन्थ भ्राश्िक रूप से श्राधुनिक न्रजभाषा 
कविता के कई महत्वपूर्ण पक्षो पर प्रकाश डालते हैं । डा० कपिलदेवासह ने इधर 

।हाल हो में 'त्रजभाषा श्रौर उसके साहित्य की भूमिका! (१६५६ ई०) नामक पुस्तक में 

' ब्रजभाषा के श्राद्योपान्त साहित्य पर प्रकाश डालने के साथ ही आधुनिक युगीन ब्रज- 
भाषा काव्य का भी सक्षिप्त परिचय दिया है । 


इस प्रकार उपरोक्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि आधुनिक ब्नजभाषा काव्य 
पर श्रब तक किसी सुव्यवस्थित समीक्षात्मक भ्रन्थ की कमी है। श्रांशिक रूप से 
केवल भारतेन्दु युग के विषय में सामग्री उपलब्ध है, अन्यथा प्राकू-भारतेन्दु और 
उत्तर-भा रतेन्दु युग पर सम्रुचित सामग्री का श्रभाव ही है। हा, यदा कदा पत्न-पत्रि- 
काश्रो में श्राधुनिक ब्रजभाषा-क्रविता या कवियो के सम्बन्ध में छुट-पुट लेख अवश्य 
प्रकाशित होते रहते हैं । 


न्‍ 


यह भ्रयास प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध उपरिनिदिप्ट कमी को पूर्ण करने की दिशा में 


ही एक प्रयास है | वस्तुत. कई अधिकारी साहित्यिकों और विद्वानो? के प्रमारिक्र 
[अन्ण्गे में यह पढ़कर कि ब्जभाषा के दिन तो भ्रंब लद॒ चुके--वह तो इने-गिने दिनों 
५ की मेहमान है इत्यादि मुझे ऐसा लगा मानो यह तो ब्रजभाषा के साथ घोर श्रन्याय 
, है । एक भ्ोर तो मैं! यह देखता था कि सन्‌ ३० से ५० तक उत्तर प्रदेश तथा श्रन्य 
हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के नगरो में होने वाले कवि-सम्मेलनो में न्ननभाषा कविता 
का पूरा रंग जमता था, 'सुकवि! तथा “काव्य-ऋलाधर” नामक पत्नो में प्रकाशित 
ब्रजभापा की कतिपय प्रवन्धात्मक तथा मुक्तक रचनाएं नवयुग की भावना से स्पदित 
होने के साथ-साथ काव्यकला की दृष्टि से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राचीन और आधुनिक 
युग के खडी बोली के कवियों से टक्कर लेती थी-तो मन को गहरी व्यथा होती थी । 
[इधर तीन चार द्शंको में ही ब्रज-भारती?, दुलारे-दोहावली0, वीर सतसई*, शवरीर 
(तरगिणी 6, करण सतमई?, देत्यवश०, श्रभिमन्‍्यु वध, श्रादि उत्कृष्ट अ्न्धो के प्रका- 
“न से प्रोत्तताहित होकर मेरी यह धारणा उत्तरोत्तर परिपुष्ट होती गई कि ब्रजभापा 
काव्य परम्परा अभी तक प्राखवन्त तथा समसामयिक जीवन के प्रति जागरूक है । 
तक॑ श्र विज्ञान के इस नीरत युग में उसका काव्य उस हरीतिमाच्छादित सरस- 


3र्पण्डित सुमिन्रानन्दन पन्‍्त, पण्डित रामनरेश त्रिपाठी, डा० चीरेन्द्र वर्मा इत्यादि “उमा- 


शुंकर वाजपेयी उमेश, 2दुलारेलाल भागेद, “वियोगी हरि, *बचनेश मिश्र, "फ्रिशोरीदास 
दाजपेंसी, 'रामेश्दर 'करुण), “हरद्याल सिंह, "रामचन्द्र शुब्ल 'ससस' ३ 


_ विषय-प्रवेश , २५ 


है शीतल 'ओोप्तिस! के समान है जहा दग्ध मृन को शांति एवं सुख की तरल-तरंगिणी 
के नही तो मनन्‍्थर गति से प्रवाहित रस-निर्भरिणी के श्रवश्य दर्शन होते हैं। श्रतः 
ऐपी उदार तथा रसदायिनी ब्रजभाषा के प्रति इस युग के अनुरूप अ्नुदारता रन बर- 
तने के उद्देश्य से मैने प्रस्तुत विषय हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक काल में ब्रज-काव्य 
का विर्कीस' अपने शोध-कार्य के लिये चुना और यह शोध-प्रबन्ध उसी का परिणाम है। 


अपने इस शोध-प्रबन्ध में मेरी निम्नलिखित मान्यताएं हैं :-- _ 
कि ब्रजभाषा की काव्यधारा आज भी निरतर तथा अ्जस्न गति से प्रवा- 
हित है और प्रकाशन की सुविधाओं के श्रभाव में भी आज सहस्त्रश: कविगण अपनी 
सामिक रचनाओ द्वारा उसकी श्रीन्द्ृद्धि में योगदान दे रहे है । 


२-आधुनिक ब्नज-काव्य की भाषा आज अ्रप्रतिम रूप से परिमार्जित, प्रौढ़ 
तथा व्यवस्थित है और उसमें श्रभिधा शक्ति के साथ-साथ लक्षण भ्रौर व्यजना का 
भी प्रचुर समावेश हो चुका है। 


३-वह सभी रसो को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में पूर्ण समर्थे है। 

४-वह विगत से प्रे रणा ग्रहण करके भी वर्तंम्नन के प्रति सम्यक्‌ जागरूक है | 

५-वह वादो के विवाद से प्रथक रहकर स्वस्थ साहित्य के 'सुजन में लीन है। 

नग्न ब 

६-वह भारतीय साहित्य कीं प्रमुख विशेषत।--समन्वय-साधना वे सहज 
प्रतीक है । ४ 

७-उसमें सकीर्णता को त्याग कर व्यापकता की श्रौर बढने की ओर रूढि के 
परिष्कार की विंपुल क्षमता वर्तमान है । 

८-वह मानव-प्रकृति और वाह्म-प्रकृति के सूक्ष्म तत्त्वो को परख कर उन्हे 
कलात्मक ढेंग से व्यक्त करने की सहज शक्ति रखती है। 


इस शोध प्रयत्न मे मेरा यही प्रयत्न रहा है कि उपरिकत मान्यताओरो के 
प्रमाण पुत्र प्रतिपांदग के लिए एक शरत्ताब्दी की तिपुल क व्य-मम्पदा का सर्वेक्षण 
करके कुछ निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत किये जायें। इसी प्रयतत के फलस्वरूप लिखे 
गये इस शोध-प्रबन्ध में जो कुछेक मौलिक और नूतन स्थापनाएँ प्रतुत की जा 
सकी है, वे इस प्रकार है <--- 


१-ब्नजभाषा-काव्य के सपूर्ण इतिहांस का --(अ) प्र रक-स्रोत (भरा) प्रमुख 
प्रकृत्ति (इ) सापेक्षिक साहित्यिक स्थिति (ई) काल-क्म आदि चार आधारो पर 
काल-विभाजन । 


२-इसी प्रक्नार विक्रम को २० वी शताब्दी अर्थात्‌ झाघुनिक काल का तीन... 


5 
श्र बे 


२ 
कक पु घ 

हि हा ई; 
का नमक 


२६ आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


स्पष्ठ युगों- (अर) प्राकू-भारतेन्दु (भा) भारतेन्दु (६) उत्तर-भारतेन्दु - में विभा- 
जन, जो खड़ी बोली कविता के आंधुनिक काल- विभांजन से मूलतः भिन्न है। 
३- श्रनेक ऐसे शअ्रज्ञात श्रथवा अल्प-ज्ञात कवियों की साहित्यिक विशेषताश्रों 


का उद्घाटन, जिनके विषय में हिन्दी साहित्य के प्रचलित इतिहास-पअन्य प्राय 
भौन है। 


४- एक शताब्दी की विपुल काव्य-सम्पदा का श्रनेक परिप्र क्ष्यो से निरीक्षणा- 
परीक्षण तथा मूल्याकन । 


४- अनूदित काव्य -साहित्य, पल्‍लवित काव्य, रूपान्तरित काव्य, सम- 
स्यापूर्ति- आदि का काव्य-क्षेत्र में प्रथम बार महत्व-स्थापन । 


६- आधुनिक खड़ी बोली कविता के भाव, भाषा तथा इहॉँली पर ब्रजभापा 
कविता के प्रभाव का प्रथम बार विस्तृत विवेचन । 


इस प्रकार मेरा यह प्रयत्न अ्रपतती मौलिकता के लिये नही अपितु नवीनता 
के लिये सार्थक होगा और इसकी यत्किंचित उपयोगिता उन काव्य-प्रेमियों और 
अनुसन्धित्सुओं के लिए होगी, जो श्रागे चलकर इस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक 
होगे । वास्तव में, मेरा यह प्रयत्न उपेक्षितो के उद्धार के इस युग में कोरे ज्ञ नाजंन 
और ज्ञान-उद्धि का साधन मात्र न होकर, ब्र॒जभाष। कविता के प्रति मेरी हादिक 
कृतज्ञता का प्रतीक है, और है, मेरे पूर्ववर्ती साहित्यका रो और साहित्य-समीक्षको 
द्वारा उसके प्रति किये गये अ्रन्याय का आन्तरिक प्रायश्चित। 


यह शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करते हुए मैं विवेच्य विषय की व्यापकता और अपनी 
सीमाश्रो से भी पूर्ण-हपेश अवगत हूँ । यदि सम्पूर्ण शताब्दी के स्थान पर श्राघी या 
चौथाई शताब्दी की अवधि में व्याप्त ब्न॒ज्नभाषा-काग्य की गति-विधि प्रतिपाद्च होती, 
तो भ्रवर्य विषय का विवेचन अधिक सूक्ष्मतता और गहराई से हो सकता । पर एक 
बार निश्चय किए हुये विषय में परिवर्तत न तो सम्भव ही था और न व.,ड्छनीय 
ही। इसी कारण विवेच्य विषय को लेकर जैसा कुछ भी सम्मव हो सका हैं, 
सामने है। 


द्वितीय अध्याय 


ब्रमभाषा-कात्य का विकास 
एबं 
घिशेषताएरँँ 


मध्यदेशीय भाषा की परम्पता ओर ब्जभाषा का विकास 


ब्रजभाषा-कविता के विकास की गति-विधि को परखने के लिये सर्वे प्रथम 
क्षजभाषा के उदभव और प्रवर्तत का पता लगाना आवश्यक है, क्योकि भाषा ही 
वह पहला रूप है, जो कालान्तर में गद्य से विकसित और परिष्कृत होकर पहले पद्च 
श्रौर तत्पदचात कविता का स्वरूप ग्रहण करता है । 


किसी भी भाषा का प्रवर्तन किसी देवी कारण या आकस्मिक घटना का परि- 
णाम नही होता है । उसके पीछे अनेक मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और | 
सॉस्कृतिक तत्त्व रहते है। श्रतः व्जभाषा के उद्भव और विकास का क्रम खोजने । 
के लिये हमें इतिहास और भाषा-शासत्र के झालोक में देखना होगा । 


भारत की सबसे प्राचीन भाषा का रूप हमें वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता 
है। वैदिक साहित्य का सपादन और नियोजन महषि वेदव्यास ने उस भध्यदेश् में 
किया, जो अ्रपनी विशिष्ट भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के कारण सदेव भारतीय 
सस्क्ृति का केन्द्र रहा ॥ इसी प्रदेश की भाषा समस्त देश पर छाई रही। कालान्तर में 
कुछ तो श्रार्यों की विभिन्न णाखा-प्रशाखाओो के भाषा-वेभिन्य के कारण और कुछ 
श्रार्यत्तर सस्क्ृति के मिश्रण से उक्त वैदिक साहित्य को 'क्लासिकल” सस्क्ृत का 
स्वरूप प्राप्त हुआ । इसीसे भागे चलकर प्राकृत भाषायें उद्॒भूत हुईं और इनमें भी ? 


>> बज 


मध्यदेश की ही शौरसेनी प्राकृत को अ्रधानता मिली । कुछ समय परचांत विभिन्न 
अपभ्रशों का युग आया और यहाँ भी मध्यदेशीय भाषा की प्रधानता के परिणाम 
स्वरूप शौरसेनी अपभ्र श को सबसे अधिक महत्व मिला । वर्तमान श्राये-भाषाये इन 

विभिन्न अपभ्र शो की प्रत्यक्ष उत्त राधिका रिणी के रूप में सम्मुख आईं और शौरसेनी 
अपभ्रश से विकसित ब्नजभाषा को, अपनी पूर्व परम्परा के अनुसार ही समस्त उत्तर 


भारत की सबसे महत्वपूर्ण भाषा होने का गौरव मिला । 


इस प्रकार मध्यदेशीय भाषा की महत्वपूर्ण परम्परा को स्वाभाविक रूप में 

हर कर ब्नजभाषा एक दीघघंव्यापी भ्रवधि तक अपने अनेक भाषा-वेज्ञानिक गुणखों 

क कारण सम्पूर्ण उत्तर भारत की एकछत्र साहित्यिक भापा बनी रही। आगे, 

हम इसी दीघेकालीत साहित्यिक परम्परा का ऐतिहासिक विवेचन तथा काल-विभां- 
जन करने का प्रयत्न करेंगे । 


३० आ्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


लगभग १०-१२ शताब्दियो की व्यापक परिधि में फैली हुई 
न्रजभाषा काव्यप-रम्परा की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि समभने के लिये 
उसके समग्न रूप को ग्रहण करना न तो सम्भव ही है श्रौर न समी- 
चीन ही । श्रतः सुविधा के लिये उसे विभिन्न कालो में विभक्‍त करना पड़ेगा ) परन्तु 
काल विभाजन के भी श्राधार एक न होकर अ्रनेक होते है। कुछ लोग प्रमुख रच- 
नाकार या प्र रक व्यक्तित्व के नाम पर, कुछ साहित्यिक उत्कर्षापकर्ष की स्थिति 
के भ्राघार पर, कुछ प्रवृत्ति विशेष को दुष्टिपथ में रखकर भौर कुछ श्रन्य महानुभाव 
निरे कालक्रमानुसार काल-विभाजन करना ठीक समभते हैं। ऐसी स्थिति में इन 
चारो ही आधारो पर किया गया ब्रजभाषा-काव्य के इतिहाप्र का काल-विभाजन बहुत 
कुछ इस प्रकार होगा :-- 
१-प्राकू-सूर काल निर्माण-काल सक्रान्ति-काल श्रादिकाल (१००००१५४००वि०) 
२-सूर-काल उदय-काल भक्तिन्‍काल पूर्वेमष्य-काल (१५००-१७००वि०) 
३-केशव-काल उत्क्ष-काल श्यूगार-काल उत्तरमध्य-काल(१७००-१६९००वि०) 
४-भारतेन्दु-काल विकास-काल यथार्थवादी काल आधुनिक-काल (१६००......)” 


ऐतिहासिक 
विवेचन 


उपरोक्त काल-विभाजन में विभिन्न कालो की समयावदत्रि, निशच्य ही, 
श्राचायय रामचन्द्र शुक्ल के काल-विभाजन पर आधारित है, श्लौर उसका कारण यह 
है कि खडी बोली और ब्नजभाषा-दोनो में ही विभिन्न कालों की प्रवृत्तिया तो लग- 
भग समान ही है। अ्रन्तर केवल यह है कि उपरोक्त कालविभाजन करते समय 
केवल ब्नजभाषा काव्य की गतिविधि को दृष्टिपथ में रवखा गया है | अवधी, मैथिली 
तथा खड़ी बोली आदि अन्य भाषाओश्रो को छोड दिया गया है। इसी कारण शुक्ल 
जी के इतिहास में वीर॒ुगाथा काल के नाम मे अभिदहित युग को प्राकू-सूर काल की 
स॒ज्ञा! दी गई है, क्योकि तुलसी के पदत्रात सूर ही एकमात्र वह आलोक-पुन्ज है, जिन 
“से तत्कालीन न्रजभाषा-कविगरा प्रेरणा की ज्योति ग्रहण करते है | सुर की भविति- 
परक काव्य-धारा के पदचात # गार की काव्य-धारा के दर्शन होते हैं, जिसके प्रे रक- 
स्रोत के रूप भे केशव हमारे सम्मुख आते है। उन्हे छोडकर इस सम्पूर्ण धारा में 
कोई भ्ौर ऐसा ज्वलन्त व्यक्तित्व नही है, जो कवित्र और शआ्ाचायेत्व की पृथ #-पृथक 
शाखाओ का प्रवत्तक माना जा सके। इसी प्रकार आधुनिक काल के प्रवर्तक के रूप 

में भारतेन्दु वग उल्लेख भी श्रपरिहाय॑ है । 
ग्रनेक भाव-घाराओ्रों को विद्यमानता तथा उनमे भी परस्पर मसापेक्षिक दुण्ट 
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इसी सबंध में ड० धीरेन्द्र वर्मा ढाण किये गये काल-विभाजन के छिये उनकी पुस्तक “ब्रज- 
भा! और उसी को आधार मानकर डा० कपिलदेव शिंह द्वाएत किये गये काल-जिसा- 
जन के लिये देखिये उनकी पुस्तक, 'हजभाषा और उसके साहित्य की भूमिका*--- (पुष्ठ ३५) 


ब्रजभाषा-काव्य का विकास एवं विशेषताएं ३१ 


से किसी महत्वपूर्ण विचार-धारा के अभाव में १००० से १५०० विक्रमी तक की 
दीघेकालीन अ्रवधि को संक्रान्ति काल की सज्ञा दी गई है। वस्तुतः विभिन्न श्रपश्न शों 
श्र श्राधुनिक भारतीय भाषाओं के उदय के बीच में किसी स्पष्ट विभाजक रेखा 
के अभाव में तथा परस्पर भिन्न अनेक काव्य-धाराशो के अस्तित्व को ध्यान में रख 
कर, यह नाम बहुत अशो में सार्थक ही होगा । भक्ति काल और श्वृगार काल 
हमारे चिर-परिचित नाम है, जिनमें से प्रथम तो श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल का ही 
दिया हुआ है भर दूसरा उनके द्वारा दिये गये नाम “रीतिकाल' का ही श्रघिक 
व्यापक तथा श्रधिकाश लब्ध-प्रतिष्ठ समीक्षको द्वारा ग्राह्म अभिषघान है ॥ 


प्रवृत्ति के आधार पर ब्नजभाषा-कविता के आधुनिक काल का तामकरण 
सबसे कठिन कांये है। इस काल में श्वुगार, भक्ति, वीर, हास्य आदि अनेकानेक 
रसो की घाराझ्रो के विद्यमान होने ने, इस समस्या को और भी जटिल बना दिया 
है। पर इन सब परस्पर र विभिन्न भाव-बाराशो के बीच एक ही साम्यन्सूत्र प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है और वह है यथार्थवादिता का मुखर स्वर । अत: अन्य किसी नाम की 
श्रपेक्षा इस काल को 'यथार्थवांदीकाल” की सजा देना श्रधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ । 


काल क्रमानुसार किये गये विभाजन के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट एवं 
स्वय सिद्ध है। 


काव्यगत उत्कर्षापकर्ष के आधार पर किये गये नामकरण के विषय में भी 
श्रधिक मत-वैषम्य की सम्भावना हो सकती है, क्योकि वहां १००० से १५०० वि० 
तक के प्रथम काल को निर्माण काल की संज्ञा से अधिकांश को सहमति होगी पर 
१४०० से १७०० वि० तक के काल को श्रभ्युदय शौर १७०० से १६०० की अ्रवधि 
को उत्कर्ष काल के नाम से सम्बोधित करना विवादास्पद हो सकता है। इसी प्रकार 
सवत १६९०० से आज तक के आधुनिक काल को विकास-काल की संज्ञा देना भी मत- 
वैभिन्य का कारण बन सकता है। अत. इस सम्बन्ध मे निवेदन है कि यह तो नितान्त 
आरम्भिक प्रयास है । भविष्य में अधिक प्रौढ़ तथा तके पुष्ठ नामों के सुझाव प्रत्येक 
स्थिति में श्रभिनदनीय होगे । 
उपरोक्त काल-विभाजन के अतिरिक्त एक शताब्दी की व्यापक परिधि में 
फँले हुये श्राधुनिक काल को भी उसके समग्र तथा अ्विभकत रूप में देखना न तो 
सम्भव ही होगा श्रौर न समीचीन ही । श्रत: सुविधा के लिये उसे भी प्रद्धत्तिगतत 
आधार पर तीन विभिन्न युगो में विभक्त कर देना सुगम रहेगा। यह विभाजन कुछ 
इस प्रकार होगा:--- 
 १-प्राकू-भारतेन्दु युग--सं० १९००-१६२५ वि० श्रर्थात सन्‌ १८४३ से १८६८ई६० तक 
२-भा रतेन्दु-युग---स० १६२५-१६५० वि० अर्थात सन्‌ १८६८ से १८९३ ई० तक 


३२ आधुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


३-उत्त र-भा रतेन्दु युग7--स ० १६४०-२० ००वि० श्रर्थात सनू १८९३ से १९४३ई० तक 


जहाँ तक उक्त यथुगों के नामकरण का प्रइन है, प्रथम दो की संज्ञा तो हिन्दी 
साहित्य के श्राधुनिक काल के जनक-भा रतेन्दु हरिइचन्द्र के नाम पर सगत और सर्वे- 
मान्य ही है, पर तीसरे युग का नामकरण-“अमावेशा लिचुणकम्‌' की स्थिति में किया 
गया है। कारण यह कि श्रद्धं-शताब्दी के इप्त काल में न्नजभापा-काव्य के क्षेत्र में 
ऐसा कोई एक नाम खोजने पर भी नही मिलता है जो भारतेन्दु की ही भांति इस 
युग के कवियों के लिये प्रत्यक्ष प्रेरणा का स्रोत रहा हो। कहने को स्वर्गीय जग- 
न्ञाथदास “रत्नाकर” तथा सुकवि - सम्पादक - गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही के नाम 
प्रस्तुत किये जा सकते है, पर अपने-श्रपने व्यक्तिगत कृतित्व में महान होते हुये भी 
उंक्‍्त दोनो महानुभाव क्या सच्चे अ्र्थों में समसामयिक ब्रजभाषा-कविता के सामूद्रिक 
रूप से प्र रणा स्रोत रह सके है--ऐसा मानने में सकोच ही श्रधिक होता है। ऐसी 
स्थिति में इस युग को उत्तर-भारतेन्दु-युग का नाम देना ही श्रधिक निरापद और 
संमीचीन प्रतीत हुआ । 


जहाँ तक काल-विभाजन की बात है भारतेन्दु को केन्द्र मानकर उनके जन्म 
अर्थात सवत्‌ १६०७ (तदनुसार सन्‌ १८५०) से उनकी प्रथम रचना प्रकाथित होने 
तक के २५ वर्ष के काल को प्रांकू-भा रतेन्दु यूग में समाविष्ठ कर दिया गया है । उनके 
निधन अर्थात्‌ सम्वंत्‌ १६४४२ (तदनुसार सन्‌ १८८५) में ८ वर्ष का प्रत्यक्ष प्रभावालि- 
भूत समय मिलाकर २५ वर्ष श्रर्थात्‌ सम्बतू १६५० (तदनुभार सन्‌ १८९३) तक 
भोरतेन्दु युग की सीमा मान ली गई है, जबकि खडी बोली कविता मे इस युग की 
परिधि को ७ वर्ष और बढाकर प्म्वत्‌ १६०० तक स्वीकार किया जाता है। सम्बत्‌ 
१६०० से अरब तक के युग को उत्तर-भारतेन्दु या वर्तमान युग से पुकारता अधिक 
उपयुक्त *हेगा। कहने को चाहे तो श्रद्धं-आती की व्यापक परिधि में फंले इस युग 
को भी मुख्यतः भापा की शिन्नता के आधार पर “रत्नाकर-सम्प्रदाय' और 'सनेही- 
सम्प्रदाय” मे विभक्त कर सकते है। विशुद्धतावादी कविगरा--डा० रामशकर शुक्ल 
“रसाल”, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, रामचन्द्र शुवल 'सरस', आदि रत्ताकर-मम्प्रदाय 
के अन्तर्गत भऔर अवधी, खड़ी बोली आदि से प्रभावित ब्रजभाषा लिखने वाले कवि- 
गण--हरदयालु सिंह, राजेशदयालु, शारदरसेन्द्र, डा० जगदीश गुप्त, जगदम्बा 
प्रसद 'हितेषी' आ्रादि को 'सनेही-सम्प्रदाय/ के अन्तर्गत परिगणित किया जा 
सकता है । 








7हा० रामशकर शुक्ल “रसाल! ने अपनी पुस्तक-'आशधुनिक ब्रजमाषा-काव्य'-के प्राक्‌- 
प्रवचन! में इस काल को पूर्वाद्द, (स्थूलतया सम्बत्‌ १६:४७ से १६७२ तक) तथा उत्तरा्डी 
(स्म्बत्‌ १६७२ से १६६६ तक) दे भाएों में दस है 


ब्रजभाषा-काव्य का विकास एवं विशेषताएं ३३ 


काल-विभाजन के पदचातू, इसी प्रसंग में श्रारम्भिक तीन कालो की ऐति- 
हासिक स्थिति का विवेचन भी उपयुक्त होगा, क्योकि साहित्य अ्रथवा कविता के 
निर्माण के पीछे उसी की प्ृष्ठ-भुमि विद्यमान रहती है। 


प्राक-सूर या निर्माण काल--ऐतिहासिक दृष्टि से यह समय श्रस्तव्यस्तता 

तथा अ्व्यवस्था का था। केन्द्रीय सत्ता के दुर्बल पड जाने के कारण देश अनेक 
छोटे-छोटे राज्यों में बट गया था। इनके शासक राज्य विस्तार के लिए कम, पर 
सुन्दरी रमणियो की प्राप्ति के लिए श्रधिक लब्ते-फगड़ते रहते थे। सामान्य लोक- 
जीवन असुरक्षित था। किसी भी समय वाह्य या आन्तरिक आक्रमण की आशका 
से आन्दोलित जन-मन किसी भी कला की उन्नति में योगदान करने में भ्रसमर्थ था। 
केवल राजदरबारों में रहने वाले कवि अपने आश्रयदाताओ के मनोरजन के लिए 
रमणी सौदये की श्रतिरजित चर्चा तथा उनके अ्रह की तुष्टि के लिए उनकी श्रत्युव्ति 
पूर्ण विरुदावलियां बखानते रहते थे । हाँ, जब कभी कोई छोटा-मोटा युद्ध हो जाता 
था तो “मसि के धनी” कविगण भी “असि के धनी” बन जाते थे और प्रुद्ध की समाप्ति 
के पदचात प्रत्यक्ष अनुभव के ्राधार पर उन युद्धों तथा उसमे भाग लेने वॉले अपने 
श्राश्रयदाताश्रो की वीरता का वर्णन करते थे। वस्तुतः इन वर्णनो मे भी श्रत्युक्ति 
का ही पुट अधिक रहता था। इन राज्याश्रित कवियो के अ्रतिरिक्त इस काल में 
कुछ जैन साधुझ्रो तथा हिन्दू सन्‍्तो ने अपनी नीति-उपदेशमयी रचनाये प्रस्तुत की 
है। इनकी साहित्यिकता के विषय मे विभिन्न विद्वान श्रव तक एकमत नही हो पाये है । 

सत्य यह है कि युग की श्रशान्ति और अव्यवस्था इस समय की रचनाग्रो में प्रत्यक्ष 

रूप से प्रतिबिम्बित है । 

ब्रजभाषा-काव्य के दूसरे श्रर्थात सूर-काल के श्रात्ते-आते राजनीतिक स्थिति 

बहुत सुदुढ होगई थी। अ्रकबर की दूरदर्शी नीति के फवस्वरूप मुगल राज्य के 

विस्तार के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक शान्ति 

तथा श्राथिक सम्रद्धि की जडें जम चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप यद्र समय कला- 

कौशल के अ्रभ्युदय के अत्यधिक अनुकुल था। राज्याश्रित कवियो की संखूया अपेक्षा- 

कृत कम हो गई थी तथा स्वान्त'सुखाय रचना करने वालो की अ्रधिकतः हो चली 

थी | दिनो दिन बढती हुई घामिक-सहिष्णुता के वातावरण मे विभिन्न साधक-सन्तो 

को अ्रपन-अ्रपने ढग से उपसना करने की छूट थी, जिसके फलस्वरूप उनकी रचनाओं 

में व्यक्तिगत निष्ठा के साथ-साथ लोक-हित की भावना के अधिकाधिक दर्शन होते * 
थे। ब्रजभाषा-कविता में इस समय कृप्ण-भक्ति का स्वर सबसे प्रभुख था, जो अत्य- 

घिक कोमल-कान्त-पदावली में सगीत का अवलम्बन लेकर न केवल हिन्दी भाषा-| 
भाषी अपितु अन्य भाषाओ के प्रदेशों में भी द्वतगति से प्रसरित हो रहा था । 


शान्ति और सुन्यवस्था के परिणामस्वरूप राजा और प्रजा दोनो में अ्रकर्म- « 


३४ श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


ण्यत्ता और तज्जन्य विलासिता का प्राधान्य शइ गार-काल का मूलाघार था। जहाँगीर 
झौर शाहजहाँ के शासन-काल की अपार शान्ति और समृद्धि में भक्ति की पावन 
घारा 'यथा राजा तथा प्रजा-वाली लोकोक्ति के अनुसार शछुगार का रूप धारण 
कर सुखी थी श्रीर छोटे-बड़े सामन्तों की छत्र-छाया में पलकर कविता लोक-जीवन 
का स्वस्थ सम्पर्क छोड चुकी थी। किन्तु भाव-क्षेत्र की यह संकीर्णता कला-पक्ष में 
पैर न जमा सकी ।। लौकिक वैभव के साथ-साथ कविता में भी काव्य-कला परक 
तथा रचना-भिल्पगत वैभव के दर्शन होते है। इसका श्रपरिहायं परिणाम सामान्य 
जीवन में अतिभ्य सौन्दर्य-लिप्सा श्रौर रूपासक्ति तथा कविता में अतिशय श्रलडूरखण 
की प्रद्धत्ति के रूप में सामने आया। नारी और उसकी शारीरिक सुन्दरता इन सब 
की श्रालम्बन वनी और इस प्रकार कवि-क्र्मे बहुत दिनो तक एक सीमित परिधि 
के बाहर न भाँक सका | कवित्व के साथ आचार्यत्व की धुन इस काल की एक भ्रन्य 
विशेषता थी । सस्कृत कविता की अपकर्प-कालीन प्रवत्ति के अनुकरण पर हिन्दी 
कविता के क्षेत्र मे भी यह परम्परा चल पड़ी थी कि लक्ष्य-ग्रन्थों के साथ-साथ लक्षण- 
थो के प्रशायत के पश्चात ही कोई कवि कविता के क्षेत्र में प्रवेश पाने का अधिकारी 
हो सकता था। परिणाम यह हुआ कि अ्रधिकांश कवियो को अनिच्छ'पुूर्वकं उन 
लक्षण-प्रन्थों का प्रशयन करना पड़ा, जिनको रचना करने में न तो उनकी कोई 
रुचि थी और न जिसके लिए अपेक्षित प्रतिभा या योग्यता ही उनके पास थी । इस 
प्रकार घास्त्र कहे जाने वाले ऐसे अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ, जिनमें अ्रप्रौढ लक्षणों 
के लिए उपयुवत अथवा अनुपयुक्त उदाहरण गढडे गये । कालान्तर मे यह प्रवृत्ति 
सहज कवि-कर्म पर इतनी प्रगाढता से छा गई कि प्रकृति-वर्णन, रूप-वर्णन, भाव- 
चित्रण श्रादि में भी इसी का समावेश हो गया और कविता स्वानुभूति के श्राघार 
पर न लिखी जाकर परम्परा और बास्त्र के आलोक में लिखी जाने लगी । 
परन्तु ऐसी परिस्थिति अधिक दिनो तक न रह सकी | देश की राजनीतिक, 
सामाजिक, घामिक और झ्ाथिक परिस्थितियों मे होने वाले परिवर्ततव ने समसाम- 
बिका जीवन यो भूलकर कविता करने वाले कवियों को विवश किया कि वे जीक्र 
६ ही वास्तविकता की धरती पर उत्तरे | यह कार्य भारतेन्दु हरिण्चन्द्र के द्वारा सम्पन्न 
हुमा | उनके नेतृत्व में केवल काव्य ही नहीं समग्र साहित्य ही विपमताओों भरी 
नी पर उतरा और यरी से--विक्रम भी २०दी शत के भ्राग्म्भ से हिन्दी 
सारित्य के इतिहास का आधुनिक काल समझनः चाहिये । 
आधुनिद काल को गद्यहाल की मसन्ना दी जाती है, और पिछली स्थिति 
७) ध्यान में रखकर यह ठोक नी है। देश में नवीन जीवन के प्राविभव के साथ- 
भाथ साहित्य के क्षेत्र का भी नवीन कत्ण हो चला था, जिसके परिणामस्वरूप 
धद परेवस यविता मे द्वारा नूतन युग व झाश्ा-पात्राक्षात्रों का ठीर ढग से व्यक्त 


हि. 


का ध ह 
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होना कठिन ही नहीं वरन असम्भव लग रहा था। ऐसी स्थिति में गद्य की व्याप- 
कता के साथ-साथ पद्व के क्षेत्र में खड़ी बोली का महत्व बढा | कुछ दिनों तो ब्॒ज- 
भाषा और खड़ी बोली का सघर्ष चलता रहा। पर कालान्‍्तर में युग की परिस्थि- 
तियो और समयानुकुल भाषाओं के महत्व-परिवर्तन के अनुसार ब्रजभाषा विस्म्व॒त 
की जाने लगी। आज भूले-भटक्रे ही समाचार-पत्रों, साहित्य-सम्मेलनो, विद्वत्परि« 
पदो आदि में उसकी चर्चा होती है | पर सत्य यह है कि आज भी अधिकांश स्वान्तः 
सुखाय रचना करने वालो, श्रद्धालु-जनो, सूक्ष्म-काव्य, शिल्प के अनुरागियो के लिये 
उसीका माध्यम अधिक अनुकूल पड़ता है। साहित्य का इतिद्रास साक्षी है कि हिन्दी 
साहित्य के विगत तीन कालो में उसका एकछत्र सास््राज्य रहा था। 


सहज-- योरोप की विभिन्न भाषाओ्रो की सापेक्षिक कोमलता श्रौर 
साचुये कठो रता के विषय मे अग्नेजी में एक बड़ी मामिक उक्ति प्रचलित है -- 


[ ए0ए ज़806 $0 ४प६ ७ 807९, शांएट रंछ [60७ा, 
। 7 एणपर शा ६0 ज00 & 798069, 30 78 7 ऋफ७॥०॥ 

ह कया ॥ई जप एफ $0 8०086 & 787, 00 30 77 छाए्टीश- 
अर्थात्‌ यदि आप गाना चाहते है तो इटैलियन भाषा में गाइये, यदि किसी 
स्‍त्री से प्रेम प्रदशशित करता चाहते है, तो उसके माध्यम के लिये फ्रेंच भाषा को 
चुनिये श्रौर यदि किसी को गाली देता है तो इसके लिये अ्रग्न॑ जी भाषा सबसे उपयुक्त 
रहेगी । यदि इसी तुलनात्मक उक्ति को हम भारत की विभिन्न भापाओं के विषय 
में लागू करना चाहे तो कुछ इस प्रकार कहा जा सकेगा कि यदि श्रापको गीत गाना 
हि, तो ब्रजभाषा या बंगला में ग्राइग्रे, यदि किसी रमणी से प्रेमालाप करना है तो 
उदूं का सहारा लीजिये और यदि किसी को गाली देनी है तो कन्‍्नड भाषा का 
'पल्ना पकडिये । वस्तुत. भाषा की यह तुलनात्मक कोमलता या कठोरता अनेक 
कारणों पर अ्रवलम्बित रहती है। भाषा-भाषी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, वहाँ 
के निवाध्तियो का स्वभाव और उनकी प्रकृति, भाषा के उद्गम रूत भे उसकी पूर्व॑वर्ती 
भाषा की पदावली तथा परवर्ती कवियों की शब्द-चयन सम्बन्धी सुरुचि के द्वारा ही 
किसी भाषा की कोमनता या कठोरता निश्चित होती है । कहना अाहे तो कह 
सकते हैं कि भापा की धारा भी नदी की घारा के समान निरन्तर प्रवाहित होती रहती 
है और उद्गम के पास वाले प्रदेश के शत-अत प्रस्तर खड एक दूसरे से ट+राते तथा 
चुढकते पुढकते घारा के साथ सेकडो-हजारों मील की यात्रा करके समतल भू भाग 
तक आते-शभ्राते बहुत चिकने गोल-मटोल तथा सुन्दर बन जाते है। जब्द-समूह का 
इनिहास भो बहुत कुछ इन प्रस्तर-खण्डा से मिलता जुलता है । सैकडो वर्धों के प्रयोग 
के पदच.,त उनकी कर्ण कटुता परोक्ष रूप से दूर होती रहती है और इस प्रकार थे 
भापा को अधिवाधिक काव्योपयोगी वना देते हैं। यह कार्य भलक्ष्य रूप से साहित्य- 


३६ झ्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


कारों तथा जस-साधारण-दोनों ही के द्वारा होता है पर इसमें साहित्यकारों का योग 
इस कारण अपेक्षाकृत अधिक होता है कि विशिष्ट दंवी प्रतिभा से युक्त होने के 
कारण वे श्रवण श्र नेत्रेन्द्रिय की विशेष शक्ति से सम्पन्न होते है । 


न जहा तक ब्रजभाषा का सम्बन्ध है शौरसेनी प्राकृत और तज्जन्य शौरसेनी 
अ्रपश्रद् की देन के रूप में उसकी मधघुर-प्रद्धत्ति सहजात है | यदि सस्कृत को मधुर 
शौरसेनी प्राकृत और अपभ्रश को मधुरतर कहा जायगा तो उससे उद्भुत ब्रजभाषा 
गे मधुरतम के अतिरिक्त भर कोई विशेषण नही दिया जा सकता है। इस प्रकार 
मूल परम्परा से प्राप्त ब्रजभाषा की सहज माधुरी को बढ़ाने में ब्रज-प्रदेश की प्राकृ« 
तिक तथा सामाजिक स्थिति ने गहरा योग दिया है। कलिन्दजा-कुल पर स्थित 
सुरम्य-कुन्जो तथा गिरि-गोवर्धन के हरे-भरे वन-उपवनों की नैसर्गिक सुषमा से सब- 
लित यह प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध रहा है ।” यहा के निवासी 
'स्वभाव से ही अत्यधिक भावुक, श्रद्धावान, धाभिक तथा राजनीतिक प्रपचो से दूर 
रहने वाले है। कला-प्रेम और सौन्‍्दर्य-दृत्ति उनके जीवन के अ्रभिन्न अज्भ रहे है । 
अपनी इन भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उन्होने भापा के जिस रूप को अप- 
नाया वह भी परम्परा-प्राप्त निसर्ग-माघुरी से मडित थी । पर भाषा की इस प्रकृत 
माधुरी के अ्रतिरिक्त कविता के क्षेत्र में जिन विशिष्ट प्रदृत्तियों ने ब्रज॒भाषा-काव्य 
को भ्रतिशय माधुये से मडित किया है, उनमें शृद्धार-रस की प्रधानता सर्वे-प्रभुख 
थी । कोमल रस होमसे के कारण श्वुद्भार की व्यजना के लिए तदनुकुल कोमल-कान्त- 
पदावली का प्रयोग अनिवाये था। श्रत: ज्यो-ज्यो समय बीतता गया और विभिन्न 
कवियों वी रचनाओ के द्वारा साहित्य का भण्डार भरता गया, त्यो-त्यो भाषा अधिका- 
घिक काव्योचित तथा मधुर से मधु रतर होती चली गई। ब्रजभाषा के ये कविगरण शब्द- 
चयन और विभकवित-प्रयोग में जो स्वच्छन्दता प्रदर्शित करते थे, वह भी कालान्तर में 
इस भाषा की मधुरता को बढ़ाने भे ही सहायक हुई है। तत्सम के स्थान पर श्रद्धे- 
तत्सम तथा तदभव दछाब्दों के प्रयोग की प्रवकत्ति तथा एक-एक शब्द के कई-कई रूप 
प्रचलित होने के कारण, उनमे से अतिशय मधुर को चुनकर ही प्रयोग करने की 
'परम्परा ने ब्रजभाषा के माधुये गुण को और अधिक बढा दिया । 


साहित्य-शास्त्र भें भाषा के तीन गुण माने गये है :--प्रश्नाद, माधुर्य और 

झोज । पर कविता के क्षेत्र में प्रसाद और ओज की अपेक्षा माधुयं को ही भ्रधिक 
त्व दिया जाता रहा है और यह वात किसी एक देश या काल तक सीमित न 
रहकर सभी देशों ओर कालो मे समान रूप से लागू होती है। कारण यह है कि 





। पु. दिल्लीः ऋरु खालियर, बीच अ्रजादिक देस 
पिंगल उपनामक गिरा, तिनकी मधुर विसेस ५ (सूर्यमछ) 


डंडे आधुनिक ब्रजभापषा-काव्य 
हर्ष काफ़ाड़िी फिए फ्ाकली कक छणकनण फ़ग३़ 


जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि समग्र 
पं ४२8 है 9 उतर लिरक फंध्यिदक्षीय कषीप' की केंटता की परम्परा 
हम जज 2 लिया, ही दरष्टगीवर होती हैं।वीदिंक भौर साहित्यिक 
मेंस फ्रएक 9 उरकेलरिधा-प्राकत भौर भ्रपञ्नश के युगो मे भी यह परि- 


पाडी यथाएु्व चलती होड़ ड़ नि का फीड गा झोडे /मिकास-काल चे बच- 


| भाषा को जो महत्व। क्लिक्र कक सर ड़ प्युक्षस्कूक पा॥इदालान्तर में कृप्ण 

| भक्ति की मधुर पद्ध ति, ब्रजप्रदेश के बा की स्वभाव भावुकता तथा ब्रज- 
छाफ 

| भाषा की ग्रहणशील ओर लचकीली, भाषा के हविता को ऐसा! रम्य- 

रूप प्रदान किया कि हिन्दी भाषा- भाषा प्रदेश वियां के अतिरिक्त श्रनेक 

अहिन्दी भाषा-भापी आर्चिकों नश्रिवती अी की" भुंलकर इसके काव्य-रचना की । 

श्रागे की पकितियों से थह दिखाने की प्रिथत्कीकिया जगा गेंके हिन्दी साहित्य के 


विगत तीनो कालों बें”किंस/प्रेकी रख्िंन मास कविद्ेम्क प्रवविक्रयझहा । 
हिन्दी साहिएय के प्री्ि यो भरिगर्धि! कार का आर धि हितिहासिक दृष्टि से 
बड़ी अव्यवस्थित ऑरिश्रेंसर्नकर्ताफूणायंरिह्िय्रेतियोस्मे हुआड़ा प्रकामिनी और कलह 
के उपासक इस युग किन्शिजाशओए केंसियीफसंधि प्रास्त्पिरिकक बिशृेध्र मे रत विभिन्न 
धर्म-सम्प्रदायो के लोएफरेशक्री।फड्ज्ञ नीति कक छवागिक्त भ्ि्ककि: को बहुत अशान्त 
बनाये हुये थे। ऐसी।छाफओ। उ्वाससफकाज़नताक़ा हऊन्तिपुज्ञेकुल्डृहना ही दूभर था. 
तो>कहित्रयिकस्ूज़ का कै; की ये, किस. प्रकार निरापद रूप से चलता | फिर भी राज्य 
दरबारो में रहने वाले कविगणो ने जो कुछ रचनाएं प्रस्तुत की, उनमें प्रबन्ध और 
क-काव्य के / दोनों ही हैप> दर्ध्वगोचिर होते हैं।। श्क्तारिव नी श्र की भोधी में भी 
कीर्यीश राजनीतिक“ सामीसिंक ऑरे वीमिक व्श्वन्वेसिधी पिकत हिपकि मीतधिस्वकि 
विद्यमान हैं। साहिए्म की ध्यामान्वि भाप) फिलि वी जी श्िंती विकेहिद के ब्रजभषित 
(का ही ध्‌ं गे हि था, | जिससे अगली संजस्थमो) सके सोर्यीसीय अप भ्रोशनि 
फारती) मरा गी के प्रचलित शब्दों को अ्रयोग स्वतन्त्रता के हुआ थी 7? 
। शर्व को तड़कीड कप प्रशेततोड-मिभी।इस्बुक करनी के पवर्वीप्तीनीगी 
मिलती हैं। उदी रशकिलिये एड पा (५ फक़क्ि फेछ हि छड़ कि उकाहफ़ी प्वि सिह 
एल तठ्ठ॥जुज्जिय चीरे निशानरनिं चौहाने बहोशिदियेशुफार ॥ कि कि ककन्‍्करीर 
ककीए शा सर्कल सूरे सामसि सरमरबले जी पत्रकीयी[ए के 8छि फऋा्कि शीए 
शाह ७ # +झ6 राज/प्रधिरत् बाग मना लगे घीरीमेंदगाएाणर कारेज्टाफ़ ताल 
“आए हमीस्कहता तेगे मिनवेगः:लगत फेनो ज्वीजुर्कक बेतीशार क्ाफ़ाफ काफफिफिछ 
# महा व्यक्षि रहेतयूर। कोतिक गैगनो, शगन मेगित पद शनि घिर फस्डीउ्र' फाएउ 
हष्टा#फ ह फहाँद्रपहरपे बोर + जग हुलेसिए।हुरत रंग्नेवतारतवर [हि रशछ ।कफ़छ 
“ह+ हिंरती उसमे अंगमोषानक शी का इंतओी मेत हैं कि? उस उतकों सख * 
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ब्रज भाषा-काव्य का विकास एवं विद्येपतायें ४३ 


कांचे घट तुल्य सारे लोक फुटि-फूटि जै हैं, 
टकराय कोटि-कोटि तारे टहूटि परि हैं ॥ 
“--अश्रयोध्याधिह उपाष्याय 'हरिआऔध' 


हर हरात इक दिसि परीपर को पेड़ पुरातन, 
लठकत जामें घट घने माटी के बासन ॥ 
वर्षा ऋतु के काज और हु जगत भयानक; 
सरिता बहती सवेग करारे गिरत अचानक | 
ररत कहूं मण्डुक कहू भिल्‍ली भनकारे, 
काक मण्डली कहूं भ्रमगल मन्त्र उचारें । 
भई भानि तब सांके घटा आई घिरि कारी, 
सने-से सब शोर लगी बाढ़न श्रधियारी।॥ 


भए इबट्ठे श्रानि तहां डाकिनि पिसाचगन, 
कुदत करत कलोल किलकि दौरत तोरत तन । 


श्राकृति अभ्रति बिकराल घरे कुइला से कारे, 
बक्र बदन लघु लाल नयन जुत जीभ निकारे। 


>>जगनन्‍्ताथ दास 'रत्नाकर' 


५ अ्रतः उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है ब्नजभाषा-कविता में केवल 
। कोमल रसों की ही नहीं श्रपितु कठोर रसों की भी मामिक्र व्यजना पाई जाती है । 
उपरि लिखित पंक्तियों में तो केवल विवेच्य काल-पअ्रर्थात्‌ विक्रम की बीसवी शताब्दी 
की परिधि में श्राने वाले न्नजभाषा कवियों की रचनाओं से उदाहरण दिये गये है 
पर यदि उसके विगत काव्य-साहित्य पर दृष्टिपात किया जांय तो उसमें निद्चय रूप 
से सभी रसो की सरस तथा माभिक व्यजना मिलेगी । कविता में कोमल और परुष 
दोनों ही मिलाकर नौ रस तो सर्व स्वीकृत हैं, पर कुछ श्राचार्यों ने वात्यल्य श्रौर 
भव्ति-इन दो की भी गणना रसों के रूप में की है। शत गार, शानन्‍्त, करुणा, हास्य 
आदि कोमल रसों के श्रतिरिक्त उपरोक्त दोनों रसो की भी सरस और मामिक 
व्यंजना आधुनिक ब्रजभाषा-कविता में उपलब्ध है । वात्सल्य रस के वर्णन में सूरदास 
तुलसीदास, रसखान, भारतेन्दु हरिइचन्द्र, महाराज रघुराजसिह, अयोध्यामिह उपा« 
घ्याय 'हरिआ्रौध” आदि को अच्छी सफलता मिली है। जहाँ तक भक्ति का सम्बंध है, 
उसका वर्णन तो ब्नजभाषा-कविता की प्रमुख विशेषता रही है । आधुनिक व्जभाषा« 
कवियों में राय कृष्णदास, राजेशदयालु, वियोगीहरि, वचनेश मिश्र आदि की रच- 
नाप्रो में इसके सरस उदाहरण प्राप्त हैं । 


ड२ आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


“हरिश्रौध”, उमाशंकर वाजपेयी “उमेश”, जयशद्धुर 'प्रसाद' तथा राय कृष्णदास की 
कविताओ में यत्र-तत्र इसका मार्मिक वर्णन मिलता है । यथा--- 
गगन-बगीचे बीच बेत के चरत फुल, 
सुग-जल पीके लेत प्यास को बुझाई है । 
कल्पना-पुरी को “वाल गूगों और पगु एक, 
डोले॑ संग बोले बोल करन हटाई है । 
हवा के घड़ा में दूध दुहि के अखड जाको, 
भित्ति बारे चित्रन को देत सब प्याई है। 
भावी पुर मांभ देखो प्रात सों लगाय साभ, 
भांति-भांति बछड़े बियाति बाक गाई है। 
-- राय देवीप्रसाद “पूर्ण! 
भरिबो है समुद्र को शम्बुक में क्षिति को छिगुनी पर घारिबो है । 
बधिबो है छणाल सो मत करी, जुही फुल सो सैल बिदारिबो है। 
गनिबो है सितारन को कवि 'शकर” रैनु सों तेल निकारिबो है। 
कविता समुकाइबो मुढ़न को सविता गहि भूमि पै डारिवो है॥ 
--नाथूराम हर्मा 'शंकर' 


भयानक रस:---भिय का परिपोष” अ्रथवा सपूर्ण इन्द्रियो का विक्षो भ भयानक 
रस है । इसका स्थायी भाव भय है, वर्ण काला तथा देवता कालदेव है। कुछ ने 
इसका वर्ण श्याम तथा देवता यम भी माना है ॥? प्राचीन हिन्दी-कविता के रासों 
ग्रन्थो, रामचरित मानस तथा भूषण की रचनाओ्रो मे इसके प्रचुर उदाहरण उपलब्ध 
है। भारतेन्दु-कृत सत्य हरिइ्चन्द्र नाटक के इमसानन्वर्णन में भी इसका सजीव 
चित्रण हुआ है। आधुनिक ब्रजभाषा-कवियो में “वाल', “हरिओ्रौध', “रत्नाकर', 
अ्रनूप शर्मा, रामनाथ जोतिसी भ्रादि की रचनाओ में इस रस के सुन्दर उदाह रण 
मिलते हैं। यथा--- 
घैंस के घरातल में घसि जे है नाना जीव, 
ज्वाल माल जग्रे गेह घुघुधृधृ जरि हैं । 
परि परि पावक में विपुल पहार पंक्ति, 
प्रलय. पठाका हुवे प्रचण्ड रव करि है ॥ 
“(ुरिश्रौधर बार बार भू पै बज्भपात हुवे हैं, 
काल पेट दहत भुवन भूरि भरि है। 


“हिन्दी साहित्य कोश--प्रुष्ठ ५३३ 
*म्ानुदतत + रस मजरी 
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कि छाजफछ फाड़ छठ फाफाएं उ्भाडरश० (हर गींगगिगेड उकोग्राए ७ माह हे 
स्थान रखता है। भरत हवा जे 99 ता कह पिता दस, में, एक, माही या है| 
इसका स्थायी भाव जे है, अयानुक रस के जो कु्यायी भाव का मूल प्र रक रहता 
है। इसका वर्ण नील श्र ् इसके देखता महाकाल है 2772 आओ में इसका वर्णन 
पष्यलः युढ, पोल गत का दे. इसी की 
'कवितावली”! और रेट है कप रेश्चल्ड नाठक मेँ इसका है मुल्दर उदाहरण उप- 
लब्ध हैं। आधुनिक 22320 की सुसिक बिहारी, ला वरास शर्मा शकर,/'ब्रजचन्द, 
भारतेन्दु, 'रत्नाकर | कद हे हे सुन्दर उदाहरण परत किये है। यथा-- 
भोडे मुख लाड हुई «माजिन न ली 5 छठ का ज्ए हि 
।$ डाफए क्राप्त मीसिनीकईले७ भीतित-।प्रीड़ार देति । 
पंणु 5क्करंमतई फकुर्सीच खुजावे मठुका सो पेठ, 
। $ ॥8तीए 57 गना्गीक्ीकिटकतेककुज्ञज़ की: जुाड़ (देति॥ 
लो डि-बोजि|ड़ीज पाल रे|की उक्त सर (फ़रिल्करिफ हि कफ ह शशिगे8 
| $ छितीबकी #ई ही क़ियोकिडीग़ोकनजतल्हिफ्ा ३ देति:॥ 
नूणड् फग्ाछ कील डीकृक सीफण कु पक फिड़ाक़्छछ फीक 
फ्कक' सह फ्राप्युजान्‍--. चौबे ना भन्हात प्यारी फूहड बहार देति ॥ 


पर , | न्लतां शुराम शर्मा 'शंकर' 
का छोड #किही कक ॥:ै9 गिर 7छफा8 फरशिशीफ कि एफ -- है काहाएफ 

# छछ । | एज क्षगगाकि कोफ़चिक्रक कक को करा नि/छु फईे पफ़फ़ड़ है ई के 
हित के रीमरेिडड्ी नाई जाति एक की परष्मकृठऊहाई:छा फ्ाएड़ ड़ कफ 
एढ578 फ्र प्वा्िकिफुर गहरी फ़दति/ालकफ कवर नि मसहकति। हड़ीएफार तीझूए 
हीव्फ 689 सह: प्री आफेजइकिजसतित कक इक हरकाकि फ७-कर्फिफ ॥ है 
€>काएक' तहहशफुकन हित रखोमृतकतुल्तक्ितरपसोओ | ह ॥8 फ़ा्ी 
99 पराफ़9 55 की.भएए भन्ना किक) फ्री कहोक़यो।॥फऊ तरफ़ एज 
कह इवान इक अस्थि खण्ड ले चाटि चिबोरत ! कफ | ह हछकी 

कह हहिरोजड़ि कक कफ होहिडव व) | 

| $ हर छुए ए छ हराम कि छाप कीफे रत एताकर 

श्रद्धूत रस #हीजेब/किसी रखेँतेरीमें धविस्मंशास्थायी? भाविश्ठस प्रकार प्रस्फु 


टित हो कि सम्पूर्ण इन्द्रियी उससे अ्रेभिभावित हीक़ेराक्‍निंशंवेष्केवक जाये. तब वहा 
भ्रद्ध त रस की उत्पत्ति होती क्ैपण्श्षरैत प्लैनिनि इसकी संर्रस्तिह्वीर रस से बताई 
है। इसका वर्ण पीला अर देंवताबिंहा किंहे जरतिंहैं | अ्रीचीमकहिन्दी कविता में 
विद्यापति और सूरदास के दृष्टिकुटो में इसकी प्रत्यक्ष प्रद्नीत्ति कोीवी-है।# क्ीशललुमी ली; 
जायसी और कुछ रीतिकालीन कवियो की रचनाओं में भी इसके कुक़ड़ 


श्र दा जएलएई 
हैं। आधुनिक ब्न॒जभापा कवियों में राय देवीप्रसाद पूर्ण! अ्रयोध्यासिह उपाध्याय 


३६ शरहगकिश्रलिनिक बज पा किए प्र 
फ्ि कफ उफ्ि कफ ग्सर्सीओम्फ धुड्ाक गज आह ही ते” छाए छुऊ? 
प्रनागम्गए अफरछ हाड़ि मिफड़ दहे! आयें वीईे इमि सीमा महीशान की पी टका-हर 
फटी । # फ्रामज्तीतीर इटीएचूउुजगूल ब्विकहुक नशा? फ्री5० कार्मम््रछ कि 
एब्मीहीए 77 7 सुनकर ईर केबन नव पिवर पाक कैश कीएी हैं एड़ीए 
कफ़फ #छ कीक परक्नश कि छिडऊ फ्रि्र मक्रिछ # फिफ़ी जाविय दाएलशकिश 
शा करी तागगड़ तस्की कप एुछ हर ड्ः है फिलीए फ़िर ॥ | गा 
| 4 किट मम गहि शट वीर दि वो बुर सती मो परत 
' अक्िएदाहग्त अमन को बला मत हगग तइएप का स्थवीयीय कोष 
का वणअस्रस्तियान्ववता' के हैं? गयोन हिन्ती कविताओं सकी रास 
चरिक्रमलिस लिया शिक्रचन्दिका मे इमक 5 उर्दोरणा मिल पति है गो िि 
हिंदी अविकिल मर स िकरए पियो जी कि अीड पदसलीकि कला 
दस फत्नांकर' प्रीदि की सकमीत्री मे इनक इरत हरी प्रति लत हे व 
एणफ़ाब्क की कह करीछाए ॥ है एगत्छ परजिर जुलछप् ॥कफ़ म॥5हीक क्िठ्ी 
छाप्णए४ इामिए एफ कक आामप् वी जज कफ डइं छ्राफ़ाज्ह कै फिकीक 
काझशक हछीड़ीगफ्रिफी ०» फिक्ु व फफा के २ परकीफि जाकर (पीएजीएर 
>ाए्फ । $ #8 फ्रीाडिएशिफकिफ बंकीड की फल छो॥ड पक़छाग5 हउड़िए 
के परत कप 2०, बकरी) में | +कछछ 
'उ कहती गा दर मद पाल ॥ 
हे पका अर शक अगर िलज्ञाऊ में । 
॥ 8०] डीए हक सिरकफ पक मठ 
(के ऋड़एह-ह हिल लफ लि 'जक फट 400 
| $ 55 डीछ कीएछ जीहडी कि कक. रेसिक पिहा ये 
मंन्बुल तप पक न पोह हिप्लेडि वैक-कि 
। है #$ डी फीकी जकितों फेक्रीक्षान कारे को । 
(#9-फ़ाममीए- की म्््ि हीमिफरकरिजुमता नित्रारि दे हो, 


मार दे हाँ गुर्जत मिलिन्द मतवारे को।॥ 
ए होः ख््के जो अर हद हक हि : >हिसफ़ 
॥ हालीड़ किंग है जीत सतत पक मत 
(इफडरीड इनटघफफ्र लौं सारे सुख तन्‍त को निपात कहो, 
शाम्रान्रिफ्कफिदेहीडीयां ज्रीमक्ाकने मारीको ।: >धिफफ 
। कि छ्राह5 हि रीए क्िऊ कि सिमेक्रयोकफ् सिठ्ठ उपाध्याय 'हरिश्रौध 
बीभत्स रस :-तव्यस्ओं स्थोक्की मिंदी रसों? सिफिभरत्यीक्यिपता महत्वपूर्ण 


पक पाहिल कहें शहिधूप॒ एुति उह लिक् कैककि ““>्>्३्््ऊ्ः हे 





ब्रजभाषा-काव्य का विकास एवं बिशेषताएं ३३6 


परन्तु बात वास्तव में ऐसी नही है। ब्रजभाषा में जहां एक ओर ननन्‍्दन की 
मधु-ऋतु थी, रसिक दयाम के प्रेम की फुक थी, वही दूसरी ओर उसमें पांचजन्य 
की उद्बोधक ध्वनि तथा सुदर्शन-चक्र की चमत्कार-शक्ति भी विद्यमान थी । हिन्दी 
साहित्य के विगत तीनों कालो में साहित्यिक भाषा के महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित 
होने के कारण दत-शत कवियो ने उसमें सभी रसो की रचना करके उसे समृद्ध 
बनाया है ॥ आगे की पंक्तियों में यह दिखाने का प्रयत्व किया जायगा कि ब्रजभाषा 
में कोमल रसो के अतिरिक्त परुष रसो की भी सफल अभिव्यक्ति की जा चुकी है। 
वीररस :--रसन्राज श्वृगार के साथ.स्पर्धा करने वाला एकमात्र रस वीर 
ही है। भरतमुनि ने इसकी गणना मूल रसो में की है। इसका स्थाई भाव उत्साह, 
वर्ण स्वर्ण अथवा गौर तथा देवता इन्द्र हैं। विश्वनाथ ने अपने 'साहित्य-दर्पण' में 
इसे चतुविघ-दानवीर, युद्धवीर, दयावीर झौर धम्मंवीर बताया है। 'हरिश्रौध! 
अपने 'रसकलस' में कर्मंवीर नामक पांचवां भेद भी उपपादित किया है। प्राचीन 
हिन्दी कविता में इसका प्रचुर प्रयोग उपलब्ध है। आधुनिक काल के ब्रजभाषा 
कवियों में महाराज रघुराजपिह, नाथूराम शर्मा “शंकर”, भ्रायोष्यासिह उपाध्याय 
“हरिश्रौध', जगन्नाथदास 'रत्नाकर', रामचन्द्र शुक्ल “सरस', वियोगीहरि, नाथुराम 
माहौर, रामलला आदि की रचनाओ में इसकी सफल अभिव्यक्ति हुई है। यथा- 
युद्धवीर परम तरंगी रन-रंगी पारथी है वीर, 
तीखे-तीर आनि भट-भीरि छांठि देत है । 
करि प्रलयद्धूर, भयद्भूर सकृद्ध जुद्ध, 
रुद्र लो बरूथिनि समुद्र पाटि देत है। 
“परस' कहै, त्यो बाल-प्रकृति-कुतूहल के, 
काहु कौ बिचारि डरपोक डाटि देत है। 
नासा-कान काहू के हसी ही में निपादि देत, 
कौतुक सौं काहू की कलाई काटि देत है ॥ 
(रामचन्द्र शुक्ल 'सरस”*-अ्रभिमन्यु-बध) 


दानवीर : बेचि देह दारा सुश्रन होयः दास हू मंद। 
रखि हौं निज वच सत्य करि अ्भिमानी हरिचंद ॥ 
(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र) 


दयावीर : सुनि कमलापति” बिनीत बैन भारी तासु, 
श्रासु चलिबे की लखी गति यों दराज की । 

छोड़ि कमलासन पिछोड़ि गरुड़ासन हूं, 
कसे के बखानों दौर दोरे मृगराज की। 


रे८ आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


नही चल सकता है । सम्मवतः इसी बात को ध्यान में रखकर रीति-कालीन आचार्यों 
डाला था। यह ठीक है कि इसकी अ्रतिशयता काव्य-क्षेत्र में झ्राजकता को भी जन्म 
दे सकती हैं पर साथ ही इस नियम का विवेकशील प्रयोग निईुचय ही भाषा-माधुय॑ 
में वृद्धि करता है। 
शब्द-निर्माण की उपरोक्त प्रक्रियाओं के अ्रतिरिक्‍त ब्नजभाषा कवियों की 
गेय पदो वाली तथा कवित्त सर्वेयों वाली मुक्तक-छन्दों की शैलियां भी उसकी मघुरता 
में इद्धि करेती है। प्रवन्ध-काव्यो में तो प्रसंगानुकुल कौमल-कठोर सभी प्रकार के 
स्थलो का वर्णन करना पड़ता है, पर गीति और मुक्तक काव्य में मुख्य रूप से ललित 
तथा रमणीय प्रसगो की ही उद्भावना की जाती है | इस प्रकार, इन रचनाओं में कके- 
शता और परुषता के लिये कोई स्थान ही नही रह जाता है। आरम्भ से ही ब्नज- 
3 भाषा में मुक्तक और गरीतिकाव्य का प्राधान्य रहा है, भौर इसी कारण उसकी काव्य- 
माघुरी निरतर बढती ही रही है। 
ब्रजमभाषाः की इसी मधुर प्रवृत्ति के कारण द्विवेदी युग की खड़ी बोली कविता 
को अपनी खडखड़ाहट दूर करने के लिये ब्नजभाषा का आश्रय ग्रहण करना पडा ॥ 
श्राज खड़ी बोली कविता के इतने समुन्नत होजाने पर भी, इसके कवि अपनी काव्य- 
भाषा की मधुरता बढ़ाने के लिये ब्रजमभाषा के शब्दों का ग्राश्नय लेते है ।” इस प्रकार 
ब्रजभाषा की मधुरता के विषय में कविवर सत्यनारायरा कविरत्तन लिखित _“मंजु 
मनोहर भाषा .या सम कोठ़.न जग में! उक्ति शत-प्रतिशत यथार्थ प्रतीत होतो है । 
ब्रजभाषा जहाँ अपनी अतिशय भधुरता के लिये प्रसिद्ध 
विभिन्न रसों की न जि मं 
रही है और “सांकरी गली में माय काकरी गरति है! वाली लोक- 
08070 विश्रुत पक्ति तथा तत्सम्बन्धी किसी फारसन्‍निवासी कवि वाली 
५०७५ घटना का उल्लेख कर उसकी काव्योपयुक्तता की बार बार 
प्रशमा की जाती है, वही दूपरी ओर उसकी यह श्रत्यधिक मधघुरता विभिन्न रसों, 
विशेषकर कठोर रसो-की सप्रुचित व्यजना करने में अक्षम ठहराई जाती है। कहा 
जाता है कि श्वूगार, करुण, शान्‍्त, हास्य आदि कोमल रसों की अभिव्यक्ति के 
लिये पूर्ण सक्षम होने के साथ वह अन्य परुष रसों--वीर, रौद्र,-मयानक, वीभत्स, 
“अद्भुत आदि की सफल अभिव्यंजना में नितान्त असमर्थ रही है ।? काव्यभाषा के 
ग्रनन्य-पारखी-कविवर सुमित्रानन्दन पन्त ने तो ब्रजभाषा को मोम के समान मुला- 
( यम और द्रवराशील होने के कारण युग-सघर्ष-जन्य ताप सहने में श्रसमर्थ माना हैं ।? 
इस विषय के विस्तृत जिविचन के लिये प्रस्तुत शोघ-प्रबन्ध का सातवां अध्याय देखिये ३ 
अुमित्रानन्दन पन्‍्त रच्चिर “पल: ? (चतुर्थ [त्त) भूमिका, पुष्ठ ३ 
भ्य्रं |] 


ब्रजभापाजला जा हि कला विशेपतायें त 


नि ह पलक जिओ कुछ जात, श्र द हपांकिठ जोड़े कं 
पा हमें; जनर विश कीमत एक वी, न्‍ाजल हज ती कविता में; की 

0 हो कक आज कि कक अत मऊ ढोते है ७ गत 
महक नि कक तक फिय डक ही मी क पेही जै४ उमा किक गा: 

ट, 5, ड, ढ को छोडकर 'क' से लेकर “म” तक के हुक अु तयू 

हू भोद अन्य गा के प्रयोग ते मात आग का, अफुदादन, होता है... किन्तु इस 
गीत कमा सार कि ली कह लिए गटर, ही) माह गण, मुवनत हो: 
कद (868 65 तआाल[सु-बहुचता, कलर गटीडे+ मगर 
की ८ामगतिक, आर + पक के, पहुढ्ीम, है), इसकी 0 युद्ध कारन |, जाहूते[; है; 

+औआ 9 3, आह 8; | फ़्‌ 72 फ नह प्र ही: (२ 080; शक 9 | 
पक मी कली पल ६ हा, आड़ हंस।का रण, उस फेंडनको, | 
02060 4; अल कप में ले के, पहचीत ही “पशोग किया जाता है! 
उदाहरण के ब्रजभाषा में शर्वित, भक्‍त और पुणे: कुमड़ा/सकृति, भा तझोर,; 


भौर पदम बन जाते 
एज किक्ि 8४70 ड़ स्र5प्ली का की छीचे अर ५ भार छक 


89 पी 0! शहीद महक हिल प्रेठन्ति,की उसकी मधुर॒ता बढ़ाते, में 
हू (हाहरण के लिये, सांवजञा भोर, उदित' को, प्रोक्षा:सांवरो: भी 
'डुदीव, शिचा ही मलिक व हज तीकी, हित ही एकआाकाराज,, 


की गा पक टन 49 मधडकी > 3828 ॥ गले हे । 2007 /( 0 
पे 7 9४8 छा#78-छ] का नहुचुय ही. (६ ड़ ज्यर्त है, 
नींद, हि नत, वन, मुंख, सुत्नन, बादर (बादल) झ्ाचर, (झ्राचल) आदि से ; 


आदिम: सिंदार्यी जिया कहियरी नैना वनों: मुखड़ा, सुना, विदराफअज्रा,) 
प्रोर्दि हक निरर्यय ही अधिक सुर ह।ट टिफोह 28 । क्र. कर: 


हिए़ ह्ीक हज तर गिदे। पर मिला एछए गा ५] के | उसके 
/78 0 07090 (74 48 पी उसके कवियों[/ 
थावर्सर परिवर्तन कर लेने को प्रकृति भी एक है। /आाय्रोत्यासिह, , । 


मर चने दस ससर यरी/ या “पो 4 
हे जि डाज्डडट प्र ४ १ क्त। इंटिक ऐ "है उकदी है 72] 
इस वि ने ज शोर श्रविवेकशील लु कवियों द्वारा कविता को भाषाओं भरा: / 
$ फ्रीफनरीए क्र | [95 छोर दिन छत / टू हर 
जकता की भावना को बढ़ावा है गोगृ ् पी है, वही दुसरो, 2 र्‌ वेकशील . 
तथी रस-सिद्ध क हियोँ करा कविता की पृव्दाव है फी सानुकुल, बनाने में बहुत... 


कक छा री “के ५ #छ& ४ 
सहायता द॑ पा बेस तो कवयु: निरकृशा: की लोक अचलित उतित ही कियों 
उपरोवत श्र 


हि । 2 #$ ३४3 


7र का समर्थन करती है, पर कवि-कर्म अपने आप में-इतना कठिन... 
गम पम कय स्वच्छदता:: लिये बिता कवि का काम ही, 7 
“हिन्दी साहित्य: कुछ विचार (डा० प्र मतरायन.-. व्श्डन) में त्जमापा को, निशेषतायें नामक 


है /, ।औ +. रा 


लेख । “बिभूतिमती अजभाषा (हरि) प्र० सं, पुँष्ठ ४९३ 0.5 






ब्नजभाषा-काव्य का विकास एवं विश्येषतायें डर 


भाषा नहीं कह सकते । संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों की विरलता, 'नकार' के स्थान पर 
'ण॒कार' के प्रयोग का अभाव, तथा 'उड़ि चल्यो, “यो, “करि' आदि क्रियापदों 
की उपस्थिति यह सकेत करती है कि रासो-काव्य-परम्परा की भाषा न मूल अपभ्र श ! 


है और न मूल राजस्थानी । भ्रपितु वह पूर्वी राजस्थानी का मिश्रित रूप है। बाद, 
की रचनाओो से तो यह बात भर भ्रधिक परिपुष्ट हो जाती है 7 


इस काल की श्रन्य काव्य परम्पराओ में भी न्नजभाषा के आरम्भिक रूप के 
दर्शन होते है । भक्ति-परक तथा नीति-प्रधान रचनाओ में भी ब्नजभाषा के ही श्रपे- 
क्षाकृत प्राचीन रूप के दर्शन होते है। उदाहरण के लिये खुसरो तथा विद्यापति की 
भाषा में भी कही-कही ब्रजभाषा कौ हलकी भूलक है ।% 

हिन्दी साहित्य के दूसरे काल-अ्र्थात्‌ भक्तिकाल तक पहुचते पहुचते काव्य- 
क्षेत्र मे भापा का रूप बहुत कुछ व्यवस्थित हो गया था। श्रतः कवीर श्रादि निग्ु- 
निये, जायसी शआ्रादि प्र ममार्गी तथा तुलसी के “रामचरित मानस” की भाषा को छोड़ 
कर, इस काल की सभी प्रर्चालत काव्य घाराओो तथा उप-घाराशो की भाषा मुख्य 
रूप से ब्रज ही है । जहाँ तक निगु निये सन्‍्तो की भाषा का सम्बन्ध है, पण्डित राम- 
चन्द शुक्ल ने उसे सधुवर्कड़ी भाषा का नाम दिया है ॥2 पर सत्य यह है कि इन सतो 
की भाषा अलगन्ग्रलग रचनाकारो के हाथो में पडकर बहुत कुछ उनके जन्म-स्थान या 
प्रचार-प्रदेश की बोलो अथवा बोलियो से श्रभिभूत होगई है। अ्रत. उसे किसी एक 
भाषा की कोटि में रखना युक्‍क्ति-संगत न होगा । फिर भी, कुछ सतों की रचनाओो 
में ब्रजभाषा की अ्पेक्षाकत अधिकता है। पर इस काल की सबसे अ्रधिक परिपुष्ट, 
राम तथा कृष्ण भक्ति-शाखाओ में नश्नजभाषा का ही प्राधान्य दिखाई पडता है । 


राम-भक्ति-धारा में 'रामचरित मानस” को छोड़कर गोस्वामी जी की श्रन्य | 
सभी प्रमुख कतिया ब्रजभाषा मे ही है । समन्‍्वय-साधना[ के धनी-तुलसी की रचनाओ। 
में उनके जन्म-स्थान की वुन्देलखण्डी, प्रवास-स्थान काशी की भोजपुरी, उनके आाराध्य 
की प्रिय-अ्वध की अभ्रवधी का जो कुछ सर्वश्रेष्ठ था, वह ब्रजभाषा में आ मिला और 
सस्कृत का पस्कार पाकर और भी अधिक निखर गया। उधर, सुर के नेतृत्व में. 
अष्टआप के कविगरु साहित्य और संगीत नही अपितु सगीतात्मक साहित्य और ' 
साहित्यिक सग्रीत द्वारा ब्रजमाषा की व्यजना-शक्ति श्रौर उसके नाद-सौन्दर्य की 
सतत दद्धि करते रहे । जड़िया कवि-तन्द्रदास, मरुथल की मन्दाकिनीन्मी रा, रस की 
खानि-रमखान, नरो मे नही अ्रपितु कवियों में भी उत्तम-नरोत्तम तथा असि और 
न लक 


हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास (हरिओऔघध)-१६४५५८, पुष्ठ &२ 
>सूर-पू अजमाषा और उसका साहित्य (डा० शिवप्रसाद सिंह) पुष्ठ ६७ तथा २२० 
शहिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द्र शुक्ल) द्सवाँ परि० पृष्ठ ७० 


हु 


४६ ग्राधुनिक ब्रजभाषान्काव्य 


मसि दोनो के प्रयोग में कुशल-रहीम ने ब्रजभाषा कविता का भण्डार भरा । वस्तुत 
:इसी कारण इस काल को ब्रजभाषा-कविता का. स्व्ण-युग कहा जाता है। #इगार 
वात्सल्य, वीर, करुण, शान्त आदि कोमल तथा वीर, रोद्र, भयानक और वीभत्स 
आदि कठोर रसो की मामिक व्यजना द्वारा कलित कलेवर वाली ललित-मधुर ब्नज- 


वाणी सुपुष्ट और समृद्ध हो गई | इस प्रकार इस काल में भी ब्रजभाषा की ही प्रधा- 
नता रही । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास के तीसरे श्रर्थात रीति या शूगार-काल में तो 
भाषा-विकास की यह परम्परा श्रपने चर॒म-बिन्दु तक पहुंच गई। ऊपर जिन भवत- 
कवियो का उल्लेख किया जा चुका है, उनके हाथो में पडकर भाषा के जो स्वस्थ 
भौर शुभ सँस्‍्क्रार पड चुके थे, इस काल के कवियो ने उन्हें और भ्रधिक परिमाजित 
करने का प्रयत्त किया। भले ही भाव-पक्ष की दृष्टि से अत्यधिक विषय-सकोच, 
पिष्टपेषण, कोरी बात की करामात, अ्तिशय प्रलकरण, मिरा चमत्कार-प्रदर्शन, 
निरे उक्ति-वैचित््य के अनेक दोषारोपणा इस काल की कविता पर किये जाये पर 
रीतिकालीन कविता के कट्टर से कट्टर विरोधी को भी यह स्वीकार करना पड़ेगा क्रि 
सरसता, प्रौढ़ता भर व्यजकता की दृष्टि से इस काल के कवियों का योगदान अपूर्वे 
है। इस युग की ब्रजभाषा पर सबसे श्रधिक प्रभाव श्रवधी का पड़ी, क्योकि इस 
काल के श्रधिकाश रीतिग्रथ-कार कवि शअ्रवध प्रदेश के ही निवासी थे। इसके साथ 
ही राज-दरबारो में प्रचलित फारसी भाषा कां भी तत्कालीन ब्रजभाषा पर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा | परन्तु रीतिकालीन कवियो का काव्य-कौशल इस बात में निहित है कि 
उन्होंने इन भाषा-विषयक प्रभावों को इस ढग से श्रात्मसात किया कि भाषा में किसी 
प्रकार की विकृति नहीं आने पाई ओर भाषा का सहज-स्वाभाविक प्रवाह ज्यों का 
, पयो बना रहा | हाँ, इस काल के उत्तराद्ध में पहुचकर झावश्यकता से श्रधिक 
' काव्योचित-स्वच्छुदता (प्वेटिक लायसेन्स) ले लेने के कारण भाषा के क्षेत्र में 
- अ्रत्यधिक अ्रव्यवस्था और अराजकता के दश्शेन होने लगे । फिर भी, देव के कवित्तो, 
,मतिर'म के सवेयो और बिहारी के दोहों भे ब्रजभाषा का जो रम्यरूप इस काल में 
दृष्टिगोचर होता है, वह प्राचीन काल से चली झा रही मध्य-देशीय भाषा के गौरव 


के नितान्त अनुरूप था | इस प्रकार उपरोक्त तीनो कालो मे हम ब्रजभाषा की ही 
प्रधानता के दर्शन करते है । 


इन्ही तीनो कालो मे होकर प्रवाहित होने वाली ब्रजभापा की सरस-घारा 
आधुनिक काल को साहित्यिक रिक्थ के रूप में मिली और कालान्‍्तर में उसने सम- 


सामयिक परिस्थितियों के अ्रतुकुल जैसे-जैसे मोड़ लिये, उतका विवेचन अरे के 
पृष्ठो में किया जायगा। 


क्षजभाषा-काव्य का विकास एवं विशेषताएं ४७ 


प्रादेशिक होते हुए झारम्भ में सभी बोलियाँ तथा भाषाये किसी विशिष्ट 
भी श्रन्तर- भू-साग में प्रचलित होने के कारण झाचलिक या प्रादेशिक ही 
प्रादेशिक ह़प होती है और इन्ही भू-भागों के नाम पर इन बोलियो या 
भाषाओं का नामकरण भी होता है, जो उनकी इस प्रादेशिक या श्राँचलिक प्रकृति 
का स्पष्ट प्रमाण होता है । उदाहरण के लिये ज्ज में बोली जाने वाली भाषां 
ब्रजभाषा', मिथिला में बोली जाने वाली 'मेथिली”, महाराष्ट्र मे बोली जाने वाली 
“महाराष्ट्री----इत्यादि । पर यदि किसी प्रादेशिक भाषा में कुछ विशिष्ट या 
भसाधा रण गुण हुये तो उनके बल पर कालातन्तर में वह प्रादेशिक से अन्तर-प्रादेशिक 
स्वरूप प्रहश कर लेती है। उदाहरण के लिये उत्तर-भारत में प्राचीन काल से ही 
मध्य-देश की भांषा को श्रन्तर-प्रादेशिक भाषा बनने का गौरव प्राप्त रहा है। 
वैदिक-सस्क्ृत, प्राकृत, अ्रपश्न श और आ्राधुनिक भारतीय भाषाश्रो के काल में भी 
उक्त परम्परा यथावत चलती रही, जिसके अनुरूप ईसापूर्व की छान्‍दस्‌ से लेकर 
. विक्रम की २० वी झताब्दी तक की ब्रजभाषा को वह महत्वपूर्ण पद प्राप्त रहा । 
सुप्रसिद्ध भापा-तत्व-विदू-डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या के शब्दों में-“ब्रजभाषा बारह सौ 
से अठारह सो पचास ईस्वी तक के सुदीर्घ काल के अ्रधिकाँश मात्रा में सारे उत्तरी» 
भारत, मध्यभारत तथा राजपूताना और कुछ ह॒द तक पजाब की सर्वे श्रेष्ठ साहित्यिक 
भाषा बनी रही ।* इसकी इन्ही विद्येषताश्रो के कारण झाचायें बल्‍लभ ने इसे 
पुरुषोत्तम भाषा की आदरास्पद सज्ञा दी, डा० ग्रियर्सन ने इसे हिन्दी के अभिजात 
साहित्यिक माध्यम के रूप मे प्रतिष्ठित प्रधानतम बोली (डाइलेक्टास प्रेसिपुआा) 
कहा है*, साहित्य के प्रेमियो ने इसे भाषा-मरित की प्रतिष्ठा प्रदान की और सबसे 
बड़ी बात यह हुई कि बोली होते हुये भी कालान्तर में श्रादरा्थें यह ब्र॒ज॒भाषा 
कहकर पुकारी जाने लगी |* ४ 





झ्रपनी भाषागत विशेषताम्रो (ग्रहराशी लता, लचीलापन, सगीतमयत्ा, सक्षि-, 
प्तता आदि), समृद्ध साहित्यिक परमपराओ तथा ध्ुरूष रूप से कृष्ण-भक्ति से सम्बद्ध | 
होने के कारण हिन्दी भाषा के भक्तिकाल से ही हिन्दी-भाषा-भाषी प्रदेश के अति- ' 
रिक्त अहिन्दी प्रदेशों के कवियों द्वारा काव्य-रचना के माध्यम के रूप में प्रचु रता से 
ग्रहण की जाती रही है। इधर डा० शिवप्रसाद घिह के शोध-प्रबन्ध “सूर-पूर्व ब्रज- 
भाषा और उसका साहित्य' में उल्लिखित सामग्री के श्राधार पर तो यह परम्परा 
झौर भी अधिक प्राचीन ठहरती है ! यहाँ सक्षेप में तब्रजभाषा के इसी अन्तर-प्रादेशिक 
3 भारतीय आये-भाषा और हिन्दी (डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या) द्वि. स., पु. १८६ 
व्भास्तीय आये-भाषा और हिन्दी (डा० सुनीति कुमार चाहुर्ज्या) द्वि० से० पृष्ठ १८६ 
3पर-पूरें अजमाषा और उसका साहित्य (डा० शिवप्रसाद सिंह) पु० स॒० पुष्ठ २ 
#हिन्दी भाषा का इतिहास (डा० धीरेन्द्र वर्मों) पष्ठ छ०, पुष्ठ ६४ 


हैक शप्राधुनिक ब्नरजभाषा-काव्य 


रूप की चर्चा की जायेगी और यह दिखाने का प्रयास किया जायगा कि पूर्व में बंगाल 
तथा झासाम, पहिचिम में गुजरात और कच्छ, उत्तर में काइमीर तथा दक्षिण में 
सुदूर केरल तक के निवासियों ने उसकी काव्य-सम्पदा की वृद्धि में क्रितना योगदान 
दिया है । 

जहा तक हिन्दी-प्रदेश की बोलियों का सम्बन्ध है, भगवान राम की जन्म- 
भूमि के रूप में श्रवध और कृप्ण वी जन्मभूमि के रूप में ब्नज-प्रदेश आरम्भ से ही 
भक्ति-भावना के साग्य-सूत्र में आब्रद्ध रहे है। इसके श्रतिरित्त भाप:-तत्व के श्रनेक 
समान उपादान! इन दोनो बोलियो को एक दूसरे के बहुत निऋ्रट ला देते हैं । इसी 
कारण भक्तिकाल श्र रीतिकाल मे मलुकदास, टोडरमल, बीरःल, मुबारक, बना- 
'रसीदास, नरोत्तमदास, चिन्तामरि।, बेनी, भूषण, मतिराम, सुखदेव मिश्र, भिखारी- 
दास, भूपति, तोषनिधि, रप़्लीन, रघुनाथ, बैरीसाल, थान, वेनीप्रवीन, ठाकुर, चन्द्र- 
शेखर वाजपेयी, “द्विजदेव” आदि अ्रवृधवासी कवियों ने ब्रजभाषा-काव्य को समृद्ध 
बनाया । आधुनिक काल में भी सेवक, महाराज रघुराज सिह, बाबा रघुनाथदास 
रामसनेही, ललित किशोरी, ललितमाघुरी, प्रतापनारायण मिश्र, राय देवी प्रसाद "पूर्ण! 
रसिकबिहारी, मुशी गोकुल प्रसाद “ब्रज”, रगनारायणपाल “रगपाल?, गयाप्रसाद 
शुक्ल 'सनेही, वचनेश मिश्र, रामनाथ जोतिसी, श्रनूप शर्मा, मिश्रवन्धु, हरदयालु सिंह, 
डा० जगदीक्ष गुप्त, राजेश दयालु आदि अ्रवध-प्रदेश के कवि ब्रजभाषा कविता के 
भण्डार को भर रहे है। श्रीकृप्णदत्त वाजपेयी द्वारा सम्पादित "ब्रज का इतिहास 
(द्वितीय खड) मे इन कवियों का विस्तृत वर्णन प्राप्त है।? यहाँ यह उल्लेख कर देना 
प्रासगिक ही होगा कि रीतिकाल तथा श्राधुनिक काल में ब्रज-प्रदेश के कवियों की 
श्रपेक्षा श्रवधनिवासी कवियो ने ब्रजभाषा में गुर और परिमाण दोनो ही दुष्टियो से 
भ्रधिक कविता को है भ्रौर प्रबन्ध-रचना के क्षेत्र में तो वे बहुत आगे बढे हुये है । 


जहाँ तक वुन्देलखण्ड का सम्बंध है, यहाँ की बोली और ब्रजभाषां में बहुत 
साम्य है। सच तो यह है कि ब्रज, कन्नौजी तथा बुन्देली एक ही उप-भाषा के 
तीन प्रादेशिक रूप मात्र है ।2 वस्वुतः बुन्देलखण्ड ब्रज क। निकटतर पड़ौसी है और 
उसी यमुना नदी की कछार में फंला हुआ है जो ब्नज-भूमि की अनन्य सहेली है। 
सभवत, यमुना ब्रज के पश्चात जहा गई, थोड़ी बहुत ब्ज-माधुरी अपने साथ लेती 
गई। इसी कारण ब्रजभापा और बुन्देली का बहुत गहरा सम्बन्ध उपलब्ध है । 
' वुन्देलखण्ड के गोस्वामी तुलसीदास, व्यास जी, केशवदास, प्रवीणराय, बलभद्र भिश्र, 
' मण्डर, बिहारी, श्रीपति, हरिराम व्यास, अ्रतापसाहि, लाल, रसनिधि, गुमान मिश्र, 
गहेनदी भाषा ओर साहित्य का विकास (हरिओऔच) १६४५८, पृष्ठ १४७ 
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ब्रजभाषान्काव्य का विकास एवं विशेषताएं ४ह 


बोधा, ठाकुर, खुमान श्रादि भक्ति तथा रीतिकालीन और घासीराम व्यास, लाला 
भगवानदीन “दीन”, वियोगीहरि, 8 शी भ्रजमे री जी, 'द्वारिकेश”, शारद-रसेन्द्र, नाथू- 
राम माहौर, 'सेवकेन्द्र'ं, रामचरण हयारखणा “मित्र, डा० रामशं मर शुक्ल “रसाल', 
रामचन्द्र शुक्ल 'सरस”, रामाधीन खरे, नवीबक्स 'फलक़-आ्रादि आधुनिक काल के ! 
प्रसिद्ध न्नजभाषा-कवि है। इनमे से कुछ का योगदान तो इतना अधिक है कि ब्रज- 
भाषा-कविता में उसे कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है, जैसे तुलसी, केशव, 
बिहा री, पदमाकर आदि । 


खड़ी बोली प्रदेश के प्राचीन ब्रजभाषा कवियों मे धर्मदास, रसखान, रहीम, 
सेनापति भर घनानन्द के नाम विद्येप उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में तो खडी 
बोली प्रदेश के अनेक कवि न्रजभाषा-कविता की श्रीदृद्धि कर रहे है । 


कमायू' और गढवाल जैसे पवंतीय प्रदेशों में भी ब्रजभाषा के भ्रमेक कवि 
हुये है, जिनमें कवि-चित्रकार-मोलाराम का नाम विशेष महत्वपूर्ण है इन्होने 
अपने “गढ़-राजवश' काव्य में गढ़वाल के अनेक राजाओो का वर्णन दोहा-चौपाइयो 
में किया है, जिसका साहित्यिक महत्व होने के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व भी 
कम नही है । सुदूर काइमीर के किसी श्राम के रहने वाले ब्रजभाषा कवि का उल्लेख 
पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने श्रपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में किया है ।* 


भोजपुरी, मेथली और मगही भाषा-भाषी प्रदेशों में भी ब्रजभाषा-कविता | 
करने वाले अनेक कवि हुये है। उत्तर प्रदेश ही क्‍या सम्पूर्ण उत्तर भारत की 
घामिक और सांस्कृतिक राजघानी के रूप मे काशी नगरी का भोजपुरी प्रदेश्ष में 
सम्मिलित होना इस प्रदेश के महत्व को बहुत बढा देता है । बहुत प्राचीनकाल से 
ही यह नगरी अपने धामिक महत्व के साथ-साथ साहित्यिक दृष्टि से भी हिन्दी-प्रदेश 
की केन्द्र रही है। यहा के कवियों में कबीर, रघुनाथ, सेवक, रामसहायदास, गिरि- 
घर दास उर्फ गोपालचन्द्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, दीनदयालगिरि, अम्बिकादत्त व्यास, 
बदरीनारायण चौधरी 'भ्रेमवन, रामकृष्ण वर्मा 'बलबीर', आायोध्याश्सिह उपाध्याय, 
हरिश्रोध', लक्ष्मीनारायण पिंह 'ईश”, जयशकर “प्रसाद! राय क्‌ णदास आदि ने 
क्षजभाषा काव्य में बडा स्तुत्य योग दिया है। बिहार प्रदेश के ब्रजभाष -कवियो मे 
नक्रछेदी तिवारी अ्रजान”, श्रक्षयवट मित्र 'विश्रचद्र आदि के नाम विशेष महत्व- ! 
पूर्ण है । े 

राजस्थान में डडिंगल' भाषा के विपरीत पपिगल' नाम से जो काव्य-भापा 
प्रचलित थी वह एक प्रक्नार से ब्र॒जभाषा की ही पूर्व रूप थी। डा० सुनो तिकुमार 

मी सम नियम, 


कल ननकननननसन+-भत 








हिन्दी साहित्य का इतिहास (परिडत रामचन्द्र शुक्ल) दसवाँ परि० सं०, पुष्ठ ४८६ 
*ददेडिये-पुष्ठ ५७६ (दसवां परिवर्ड्धित संस्करण) 


प्रू० श्राधुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


चाटुर्ज्या के श्रनुसार “पिंगल शौरसेनी अ्पश्र श साहित्यिक भाषा और मध्यकालीन 
ब्रजभापा के बीच की भाषा कही जा सकती है ॥ सम्भवतः ब्जभापा और राज- 
स्थानी के इसी निकटतर सम्बन्ध को ध्यान मे रखकर राजस्थान के भापष'-प्रवीणों 
ने ग्रजभाषा तो-घर की रोटी-रावड़ी! समझा श्रौर सबसे अ्रधिक उसी मे लिखा 
झ्रौर कुछ ने तो अपनी मात्र बोली को भूलकर केवल पिंगल में ही रचना की ।? वैसे 
भौगोंलिक दृष्टि से भी शआ्ज-मण्डल और राजस्थान की सीमाये एक दसरे से मिलती 
है । इसी कारण वीरगाथा काल से लेकर आ्राधुनिक काल तक राजस्थानी प्रदेश के 
क्षजभाषा-कवियों की एक अविच्छिन्न तथा गौरवग्मयी परम्परा प्राप्त है, जिसमे सुन्दर 
दास, दादूदयाल, मी राबाई, छीहल, महाराज जसवन्त्िह, ढन्द, सुन्दरकु वरि, नाग- 
रीदास, जोधराज, चन्द्रकलाबाई (बूंदी निवासिनी) राजा रामसिह (सीतामऊ नरेश) 
केजरीसिह बारहट, राजेन्द्रसिह 'सुधाकर” (फरालावाड नरेश) श्रादि के नाम भग्नगण्य 
है । वस्तुत , अवध के कवियों के पहचात व्यजभाषा के राजस्थानी भाषा-भाषी 
कवियों की सख्या सबसे श्रधिक्र है। भने ही, उत्कृष्ठता की दृष्टि से उनका स्थान 
वु-दलखण्ड निवासी व्न्र-भाषा-कवियों से थोडा बहुत नीचा हो । 
आधुनिक पजाव कभी मध्यदेश या अन्तर्वेद का श्रश था। श्राज भी पजाब 
की थोडो-बहुत सीमा क्रजप्रदेश को स्पर्श करती है। यही नही, वर्तमान पजाब का 
एक ,जिला श्रव-भी ब्र॒जुभषा-भाषी है। इस दृष्टि से पजाब व्यजः।षा के लिये 
पराया नहीं कहा जा सकता है। वहाँ प्रभुत मात्रा में अ्रजभापा की रचनाएं हुई 
है। हाँ इनकी लिपि देवनागरी के स्थान पर प्राय. गुरमुखी रही है। सिक्व धर्म के 
प्रवर्तक गुरु नानक से लेकर गुरु ग्रोविन्दर्सिह तक लगभग सभी सिक्‍्ख-गुरुओो के 
अधिकाँश उपदेश इसी भाषा में लिखे गये है और ईसाकी १७ वी शताब्दी में तो 
ब्रजभाषा वहाँ की एक साहित्यिक भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित दृष्टिगोंचर होती है। 
पटियाला और कपूरथला के राजाओ ने प्रान्तीय भाषा पजाबी को छोड़कर ब्रज- 
भाषा को ही अधिक महत्व दिया, जिसके परिणामस्वरूप अ्रतेक व्जभाषा-कवि 
उनके दरबारो में रहे। भक्तमाल, रामचरित मानस, बिहारी सतसई और रसक 
प्रिया नामक रचनःए पजाब में बहुत लोकप्रिय रही है और अतिम तीन की तो कई 
कई टीकाए वहाँ लिखी गई । जहा तक व्रजभाषा में कविता करने वाले कबियो का 
सम्बन्ध है अ्रकेले गुरु गोविन्दर्तिह के दरबार मे पचास से अधिक अजभाषा कवि 
वर्तमान थे । इनके श्रतिरिह्तत व्यजमाषा कविता में गुरु नानक, गुरु अजु नदेव, गुरु 
गोविन्दर्सिह, महाराजा रणजीतसिंह, हृदयराम, नवीन कवि, बाबा सुमेरसिह साहब- 
जादे 'सूमेरह आदि का योगदान विस्म्र॒त करने की वस्तु नही है । 
3 सूरपूर्द अजमाषा और उसका साहित्य (डा० शिवप्रसादर्सिह) पृष्ठ & 
श्योद्दर अभिनन्दन अन्य में श्री पतराम गोड का लेख-जज और राजस्थान? पुष्ठ ८२३ 


ब्रजभाषा-काव्य का विकांस एवं विशेषताये प१ 


गुजरात तथा शूरस्तेन प्रदेश का सास्क्ृतिक सम्बन्ध अज्ञातकाल से रहा है । 
कृष्ण का यादवों सहित मथुरा छोडकर गुजरात स्थित द्वारका अ्रथवा द्वारावती को 
अपनी राजधानी बनाना-एक ऐसी घटना थी जो ब्रज-प्रदेश और गुजरात को साम्य- 
सूत्र में ग्रथित करती है। कालान्तर में भगवान कृष्ण से सम्बन्धित तीथे के रूप में 
द्वारका तथा प्रभास क्षेत्र की प्रतिष्ठा तथा गुजरात में कृष्ण भक्ति के व्यापक प्रचार 
के परिणामस्वरूप ब्रजभाषान्कविता का प्रचार उस प्रदेश में अनिवायं था। इस 
प्रकार कृष्ण और क्रंष्णा-भक्ति के साथ यहाँ के निवासियों में ब्रजमाषा और उसकी 
कविता के प्रति स्वाभाविक अनुराग बढा, जिसके फलस्वरूप भालश. केशवदास, 
लक्ष्मीदास, कृष्णदास तथा विष्णुदास आदि भक्तत-कवियो द्वारा रचित ब्रजभाषा पद 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । तत्पइ्चात्‌ अश्रलकूत काल में दयाराम, रघुराम, केवल 
राम, किसन, रत्नजित, दलपतिराम और वशीधर, रत्नपाल, दीनदरवेश, कान्ह 
आदि की ब्रजभाष। सम्बन्धी रचनाये मिलती है। विक्रम की २० वी शतः«ब्दी तक 
आते-आते हिन्दी भाषा-भाी प्रदेश में तो कविता के क्षेत्र में खडी बोली का प्रभाव 
बढ़ने लगा था, पर गुजरात में ब्रजभाषा का ही अच्छा प्रचार रहा । इस काल के 
कवियो में जेठालाल चारण, कवि रविराज, श्रादित्यराम, महा रंमण, गोविन्द गीला- 
भाई आदि के नाम विशेष महत्वपूर्ण है। इन कवियो के अतिरिक्त यहां के मुसलमान , 
संगीतकारों--यथा-चादखा, याकृबखां, शेख राहत आदि ने ब्रजभाषा में गायन के ' 
लिए अनेक ललित पदों की रचना की है ।7 यहा यह उल्लेख कर देना शअ्रप्रासगिक न | 
होगा कि उत्पत्ति श्र साहित्यिक विकास-दोनो ही दृष्टियों से ब्जभाषा और गुज- 
राती का विशेष सम्बन्ध है। दोनों एक ही माता--शौरसेनी शअ्रपश्र श् की पुत्रियां 
हैं श्रौर आरम्भ से ही इन दोनों पर एक-दुसरे का प्रभाव पडता श्राया है।? यहा 
तक कि भ्राज जनत्र खडी बोली कविता में ब्नजभाषा के शब्दों को श्रधिकाधिक मात्रा 
में वहिष्कृत कर देने की प्रद्धत्ति पाई जाती है, गुजराती कविता में इस प्रवृत्ति के 
दर्शन नही होते हैं । गुजरात प्रदेश के निवासियों की ब्रजभाषा-प्रियता का एक सबसे 
बडा उदाहरण यह है कि कच्छ मे १८ थी झताबदी के अन्त में जैन कवि कुशल व* 


कु वर कुशल के सहयोग से भुज के महाराव लखपत ने ब्रजभापषा की शिक्षा देने के 
लिये एक त्रिद्यालय खोला था। ' 


कृष्ण-भक्ति का ही साम्य-सूत्र बंगाल और आ्रासाम को ब्रज-प्रदेश को सस्कृति 








देखिये पोदार अभिनंन्दन-अन्थ में जवाहरलाल चतुर्वेदी का लेख-'शुजरात के * जमाषी 
शुक-पिक!-पुष्ठ ४३१ । 


शत्िशेष दृष््य-्पोदार अभिनन्दन-प्रन्थ में ड० जगदीश गुप्त का लेख-'अ्जमाषा के गुजराती 
पद-प्रणेता ।९ 


भर आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


और साहित्य से जोड़ता है। चेतन्य महाप्रभु तथा जयदेव इस सुत्र को दृढतर बनाने 
में विशेष सहायक रहे है। मध्यकालीन बगला कवियों की शब्दावली मे ब्रजभाषा- 
कविता का स्पण्ट-प्रभाव देखा जा सकता है। बगाल के ग्रोविन्ददास भर ज्ञानदास 
जैसे कवियो ने तो ब्रजभाषा में कवितायें लिखी ही, परवर्ती काल में रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर भी इसके माधुरये से झ्राकृष्ट हुये बिना न रहे । उन्होने 'भानुप्रिह ठाकुरेर पदा- 
वली' नाम से ब्रजबुलि के पदों का एक सग्रह प्रस्तुत किया ।7 जहा तक झ्रासाम का 
सम्बन्ध है, असमिया साहित्य के जन्मदाता--शंकरदेव ने अपनी वृन्दावन यात्रा से 
प्र रणा प्राप्त कर उस ब्रजभाषा में “वरगीतो” की रचना की, जिस पर असमिया का 
स्पष्ट प्रभाव है। शकरदेव के समसामयिक और शिष्य--माधव देव ने भी उन्ही की 
भाति मिश्रित ब्जभाषा में अ्रनेक वरगीत प्रस्तुत किये । 
महाराष्ट्र तथा मध्यदेश का सास्कृतिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। डाक्टर 
मनमोहन घोप ने तो महाराष्ट्री श्राकृत को शौरसेनी का कनिष्ठ रूप बताया है।* 
यहा के ब्रजभाषा कवियों मे नामदेव, तिलोचन तथा भानुदास के नाम विशेष उल्ले- 
खनीय है। बाद में तो शाहजी भोसले श्रौर शिवाजी के दरवारों में ब्रजभाषा के 


कवियो को बहुत सम्मान मिला । 
हि उक्त प्रदेशों के ब्रजभाषा-कवियो के श्रतिरिक्त सुदूर ट्रावनकोर के शासक- 
' महाराज रामवर्मा ने ब्रजभाषा में अनेक सरस कवितायें लिखी है | 


उपरोक्त सर्वेक्षण से यह सिद्ध हो जाता है कि मध्यकाल और आधुनिक काल 
के भी कुछ भाग में ब्रजभापा कविता का स्वरूप मुख्यतः श्रन्तर-प्रादेशिक ही रहा 
झौर यह कविता हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों में समान रूप से लोकप्रिय रही | इथ 
सम्बन्ध में स्वर्गीय चन्द्रधर शर्मा गरुलेरी का यह कथन स्वेथा सत्य हैं कि कविता की 
भाषा प्रायः एक ही सी थी। नानक से लेकर दक्षिण के हरिदामों तक की कविता 
ब्रजभाषा' कहलातो थी । पिछुले समय मे भी हिन्दी कचि सत लोग विनोद के लिये 
एक-आ्राद पद गुजरती या पजाबी में लिखकर अपनी वाणिया “भाखा' भे ही' 


लिखते रहे है ।* 


शक्जिनित 


सूरपत ब्रजमाषा और उसका साहित्य (डा० शिवप्रसाद लि] प्र० स०--पुष्ठ २ 
बही, पृष्ठ २२६ १ 

१सम्ल्लोत्वक १ 

सूरत ऋ्जमाषा और उसका साहित्य (डा० शिव्रप्रसाद सिंह) में पृष्ठ २२६ पर उद्ध त। 


तृतीय भ्रध्याय 


ब्रगभाषा-कात्य के प्रमुख ग्रेश्णा-स्ोत 


तथा 


सम-सामथिक प्रभाव 


ब्रजमाषा-काव्य के प्रे रक-खोत तथां सम-सामयिक प्रभाव 


पिछले अध्यायो में ब्रजभाषा और उसकी कविता की दीर्घे-व्यापी परम्परा 
के इतिहास का सर्वेक्षण करने तथा उसकी विभिन्न विशेषताओं का विवेचन कर लेने 
के पश्चात, यह झ्रावश्यक हो जाता है कि विक्रम की बीसवी शताब्दी श्रर्थात्‌ हिन्दी 
साहित्य के श्राधुनिक काल में उसकी गति-विधि का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के पूर्व॑ 
उसकी रचना के मूल में विद्यमान श्र रक-स्रोतों पर विचार कर लिया जाय। वस्वुतः 
केवल कविता ही नही अपितु सम्पूर्ण साहित्य ही सम-सामयिक परिस्थितियों का 
प्रतिफल होता है। जीवन और जगत के व्यापक अनुभव के श्राधार पर कवि या 
साहित्यकार के मन पर गहरी-हल्की, कड़वी-मीठी, सुखद-दुखद प्रतिक्रियायें होती है, 
उन्ही को भाषा का परिधान देकर वह अ्रपनी रचनायें प्रस्तुत करता है। वैसे तो 
इस नाना घटना-व्यापार पूर्ण जीवन भौर जगत में श्राये दिन अगरित घठनाये घटती 
रहती है भौर उन सबका न्यूनाधिक प्रभाव भी रचनाकार के मन पर पड़ता है, पर 
कवि का भाव-प्रवण मन कुछ को श्रधिक तीक्ता से ग्रहण करता है और कुछ से 
रच-मात्र प्रभावित होकर कालान्तर में उन्हे विस्थ्त कर देता है। देश में श्राये दिन 
होने वाले आ्रान्दोलनो तथा समाजमें प्रचलित विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, 
सास्कृतिक और धाभिक विचार धाराओं से प्रभावित होकर था प्रेरणा पाकर ही 
कविता की रचना होती है। 


वस्तुतः, साहित्य-सुजन के समय साहित्यकार के मन्र में नाना प्रकार की 
प्रे रणायें विद्यमान रहती है। उनमें कुछ तो ऐसी होती है जो अन्य सभी व्यक्तियों 
के मन की भांति कवि के हृदय में भी वर्तमान रहकर काव्य-सर्जेना का श्राघार 
बनती है। ब्रजभाषा-कविता के उदुभव और विकास पर दुष्टि डालने से हम जिन 
भावनाओं को उसकी रचना के मूल में निहित देखते है, वे निम्नलिखित है -- 

१-भवित-भावना 

२-श गार-प्रियता 

३-सगीत-प्रे म 

कालान्तर में राज्याश्रयः श्रौर समस्यापूर्ति की परम्परा ने उसे और अभ्रधिक 
विकसित तथा परिपुष्ट करने में अपना योग दिया है। जहां तक आधुनिक काल की 
ज्रजभाषा-कविता का सम्बन्ध है, सम-सामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्क- 
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तिक श्रान्दोलनों श्रौर तत्कालीन साहित्यिक विचार-घारा ने उसे भली भांति प्रभा- 
वित कर उसकी वर्तमान रूप-रेखा को निर्मित करने में सहायता दी है। इस प्रकार 
विभिन्न प्र रक-स्रोतो से जन्म पाकर तथा कालान्तर में सम-सामयिक परिस्थितियों 
द्वारा प्रभावित होकर श्राज वह शत-शत हृदयों को सरस करने में समर्थ है। 


यहाँ इन्ही प्र रक-स्रोतों पर विस्तार से विचार किया जायगा ६-- 


भवित--भारत श्रारम्भ से ही एक धर्म-प्राण देश रहा है। उसके निवासियों 
के जीवन का प्रत्येक कार्य-क्लाप, उनकी सारी सांसारिक गति-विधि धर्म की घुरी के 
चारो शोर घुमती है। क्या राजनीति, क्या समाज-नीति, क्‍यां श्रर्थ-तीति सभी को 
परिचालित करने में घर्म-भावना ही भारतीय जन-मन का नेतृत्व करती श्राई है । 
धर्म के सामान्यतः तीन मार्ग कहे गये हैं-ज्ञान, कर्म भशौर भक्ति | समय“समय पर 
इस देश में इन तीनों का ही न्‍्यूनाधिक प्रभाव परिलक्षित होता रहा है, पर इतिहास 
साक्षी है कि स्वाधीनता के युग में तो ज्ञान श्रौर कर्म ने प्रधानता प्राप्त की, पर 
परतन्वता के लम्बे युग में, विदेशी श्राक्रमणकारियों के प्रह्मार से पताड़ित होकर 
पहले धुसलमानों और फिर श्रग्नेजों के शासन-काल की दीघंकालीन अवधि में भवित 
ही भारतीयों की एक मात्र श्रवलम्व रही है । सत्य यह है कि ज्ञान से उत्पन्न अहकार 
और दम्म उस समय पराधीन जाति के लिए अ्रभिज्ञाप था, कर्म-जनित सक्रियता के 
“ लिये अभीष्ट स्वाधीनता से वे वंचित ही थे, अ्रतः ऐसी स्थिति में भक्ति-भावना ही 
उनके लिए एकमात्र विकल्प और श्रपरिहार्य सवल थी । प्रभु के चरणो में सम्वित 
जीवन, जो भक्त का प्रमुख श्रद्ध हैं, वस्तुत: भक्त को एक प्रकार का ऐसा बल देता 
है, जो दीनता, हीनता, पराधीनता श्रादि की स्थिति में उसको श्राइवस्त बनाये रख- 
कर जीवित रहने की दाक्ति देता है। इस प्रकार यही भव्ित-भावना तत्कालीन 
रतीय जीवन और साहित्य को श्रपने शत-शत स्वरूपो द्वारा श्रभिभूत करती रही 
है, श्रौर काव्य-साहित्य पर तो उसका सर्वव्यापी प्रभाव रहा । कारण यह है कि 
साहित्य की श्रन्‍्य विधाभी की श्रपेक्षा श्रधिक भाव-वर्मी होने के कारण कविता की 
भाव-भूमि, भवित की अभिव्यक्ति के लिये सबसे उपयुवत्त और अनुकुल ठहरती है । 
यहां यह उल्लेख कर देना श्रावश्यक है कि जहाँ भक्ति की सगुण और निनु ण -- 
दोनों ही धाराश्रो में भारतीय साहित्य पर श्रपना प्रभाव डाला है, वही भारतीयों के 
: मुख्यतः बहु-देववादी तथा भ्रतिशय भाव-प्रवण होने के कारण सग्रुण भवित का ही 
! श्रधिक प्रभाव उनके साहित्य पर दिखाई देता है। भक्‍त-वर सूर ने इसी कारण 
गाया था :-- 


“सब बिधि श्रगम विचारहि ताते 'सूर/ सगुन लीला-पद गाव ।४ 


इस सगुण भक्ति की भी दो शाखायें कालान्तर मे सामने श्राती हैं - राम- 


ब्नजभाषा-काव्य के प्रमुख प्रेरणा-त्नोत तथा सम-सामयिक प्रभाव ५७ 


भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा । राम शौर कृष्ण दोनो ही भारतीय जन-मन 
; के आराध्य रहे है। जहां एक ओर राम के लोकनरक्षक स्वरूप ने, उनके मर्यादा- 
, निष्ठ चरित्र ने जीवन की विकृतियो तथा उसकी मानवोचित दुर्बंलताशो का उदात्तो- 
करण कर, उनके परिष्कार में भ्रपार बल दिया है, वही कृष्ण के लोक-रजक रूप ने 
जीवन की विरसता को सरसता से आद्र करके उसकी वास्तविक कठुताश्रो को 
विस्मृत करने की प्र रणा दी है । 
भवित और विशेषकर उक्त कृष्णभक्ति श्रारम्भ से ही ब्रजभाषा-कविता की 
प्रमुख प्र रक शक्ति रही है। हृदय की कोमल शअनुभूतियों से उत्पन्न भक्ति की 
अभिव्यक्ति के लिये कविता का तदनुकुल माध्यम निए्चय ही सबसे श्रधिक उपयुक्त 
था, भर उसमें भी आराध्य के रूप मे कृष्ण के लोक-रजक शौर प्र ममय रूप-की 
भांकी प्रस्तुत करने की भावना ने तत्सम्बन्धी काव्य-रचना को और अधिक प्र रणा 
दीं। कृष्णभक्ति में उनके जो तीन रूप (१) बालकुष्ण रूप (२) राधाकृष्ण ग्रथवा 
गोपीकृष्ण रूप (३) महांभारती कृष्ण रूप--हमारे सामने आ्ाते है, उनमें श्षज- 
। भाषा-कविता ने प्रथम दो रूपो को मुख्य रूप से श्रपनाया । कृष्ण का महाभारत में 
' प्राप्त रूप उसे विशेष नही रुचा, यद्यपि ब्रजभाषा-कविता की अ्रनेक रचनाओ्रों में इस 
रूप के भी दर्शन उपलब्ध है ॥ 


कृष्णभक्ति के विभिन्न सम्प्रदायो-बललभ सम्प्रदाय, चैतन्य सम्प्रदाय, निम्बाक 

* सम्प्रदाय, हरिदासी सम्प्रदाय, राघा वल्लभीय सम्प्रदाय तथा श्री सम्प्रदाय ने अपने- 
अपने ढंग से जहां एक शोर कृष्णमक्ति के प्रचार और प्रसार में योग दिया, वहीं 
'उनके द्वारा ब्रजभाषा-कव्ििता की भी प्रचुर मात्रा में इृद्धि हुई। वस्तुतः, कृष्ण की 
लीला-भूमि के रूप में ब्रज-भूमि भौर उस ब्रज-भूमि की बोली के रूप में ब्रजभाषा 
कृष्ण मक्ति के साथ अनिवाय रूप से सम्बद्ध थी । ऐसी दशा में भक्ति-भावना के 
प्रचार और प्रसार के साथ-साथ बन्नजभाषा-कविता का प्रचार भी स्वाभाविक था । 
इसी के फलस्वरूप हिन्दी साहित्य के प्रथम तीनो कालो में ब्रजभाषा को प्रधानता 
मिली श्ौर वह प्रादेशिक बोली या भाषा के सकुचित स्वरूप को त्याग कर एक 
अन्तर-प्रादेशिक स्वरूप प्राप्त कर सकी | सुभाव से तो वह पहले ही मधुर थी, पर 
'कृष्णभक्‍्ित में प्राप्त मघुर रूप के भायन की मधुरता से वह और भी अधिक ललित*- 
मधुर बनकर सम्पूर्ण उत्तर में ही नही अपितु सुद्दर दक्षिण में भी व्याप्त हो गई । 
राजस्थान का पिंगल साहित्य कृष्णभक्ति की मधुरता से प्लावित हो गया, और झाज 
तक भी राजस्थान के अनेक कवि ब्रजभाषा में कविता करके उसके भण्डार को भर 
रहे है । चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्ति की यह लहर जब बंगाल में पहुँची तो वहां के 
विष्णव भक्‍तो ने कुछ रचनायें तो ब्रजभाषा में और अ्रधिकांश 'ब्रजबुलि' के ग्रेयपदो 
के रूप में प्रस्तुत की। पंजाब प्रान्त भी इस प्रभाव से नही बच पाया, और कृष्ण- 


त्जी 


भ्र्ष श्राघुनिक न्रजभाषा-काव्य 


भक्ति तथा विशेषकर वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग की प्रवलता के कारण गुजरात में 
भी ब्रजमभषा में कविता करने की परिपाटी पर्याप्त रूप से प्रचलित रही । वस्तुत:, 
कष्णभूक्तो को, चाहे वह किस्ती भी प्राच्त के क्यो न हो, तब तक सन्तोष ही न होता 
था, जब तक कि वे उनका लीला-गान ब्ज-वाणी में न कर लेते थे । स्वर्गीय डा० 
पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने एक स्थान पर ठीक ही लिखा है-सहृदय 'भक्‍तमात्र 
बिना किसी प्रान्त के भेद के, तब तक अपनी वणी की सार्थंकता नही मानते थे, 
जब तक कृष्ण की जन्म-भूमि की भाषा में ही भगवान के सामने श्रात्म-निवेदन ने 
कर लेते थे । नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नरप्ती मेहता, चण्डीदास आदि सब मराठी, 
गुजराती, बंगाली वैप्ण॒व सन्तो ने ब्रजभाषा में श्रपने उदगारों को प्रकट किया है 
इस प्रकार ब्नजभाष।-कविता के प्रचार श्रौर प्रसार में कृष्णमक्ति का प्रमुख 
योग रहा है। कहा भी है; -- 
ःब््जभाषा भाषा ललित कलित कण्ण की कंलि। 
"या व्जमडल में उगी ताकी घर-घर बेलि॥ 
हूथी से चहु दिसि विस्तरी पूरब पच्छिम देस। 


उत्तर दक्षिण लो गई ताकी छंठा असेस ॥ 
--श्री राधाच रण गोस्वामी 


हिन्दी साहित्य के इत्तिहास के सभी कालों में भक्ति की यह भावना कांव्य- 
सृजन और विद्येषकर ब्रजभाषा-कविता की प्रेरक शक्ति रही है। श्रादिकाल या 
वीरगाथा-काल में तत्वतः वीर रस की भावनाओ्रो की श्रपेक्षा शक्ति-भावना का ही 
प्राधात्य रहा । इसी कारण भ्रब अधिकांश विद्वान उस काल के वीरगाथा-काल नाम 
पर भ्रांपत्ति करते हुये, उसके लिये श्रादि-काल का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक नाम 
प्रयोग करने लगे है। जो हो, इस काल के अनेक भक्‍त-कवियो ने अजभाषा और 
उसके यत्किचित परिवर्तित परवर्ती स्वरूप में श्रपनी रचनायें प्रस्तुत की। आगे 
चलकर भक्तिकाल तो भक्ति-भावना और व्रजभाषा-काव्य का स्वर्ण-काल ही है । 
तुलसी (मुख्यतः रामचरित मानस को छोड़कर), सूर, नंददास, मीरा, रसखान आदि 
ने उसकी अनुपम श्री-हृद्धि की और भक्ति के विभिन्न रूपो-सख्य, दास्य, वात्सल्य, 
दाम्पत्य के द्वारा उपासना को बहुमुखी पद्धति प्रस्तुत की | 
रीतिकाल या श्र गार काल में भी शव गार की प्रत्यक्ष धारा के अन्तराल में जो 
घारा गतिमयी दिखाई देती है, वह भक्ति की ही है । वस्तुत', परिस्थितियों के सदर्भ 
में, समसामयिक शासकों की विलासी मनोदछृत्ति के फलस्वरूप “यथा राजा तथा प्रजा 
वाली नीति का अ्वलम्बन कर भविति की धारा ही श्ृगार के अार्वत्त में भटक कर 





उम्रकरद (प्रथम संस्करण) पुष्ठ ११७ 


ब्रजभाषा-काव्य के प्रमुख प्र रणा-स्लोत तथा समसामयिक प्रभाव 4 


“रीति! का रूप पागई। फिर भी इस काल के श्रनेक श्यू गारी कवियो की रचनाओं में, 
विशेषक्रर उनके साहित्यिक जीवन की सन्ध्या-बेला में लिखित कविताओं में भक्ति- 
भावना के स्पष्ट दर्शन होते है । उदाहरण के लिये देव, बिहारी और केशव की रच- 
तायें ली जा सकती है। यथा- जा ् 


कोऊ कोटिक सम्नहै, कोफऊ लाख हजार । 
' मो सपति जदुपति सदा, विपति विदारन हार ॥ 
--बिहारी 


(भारी गरे पाथर नयारे दे गरे ते बाँधि, 
राधा-बर-बिरद के बारिधि में बोरती । 
-+देव 
इसके अतिरिक्त, इसी काल के कुछ कवियों की वाणी में तो भक्ति और 
श्वुगार की धारायें इतनी घुल-मिल गई है कि उनमें कौन प्रधान है श्रौर कौन गौण- 
यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है । महाकवि देव ने तो यहाँ तक लिखा है :--- 


| बानी को सार बखान्यो सिग्रार, 
[ सिगार को सार किसोर-किसोरी । 


रीति-युगीन रीति-मुक्त कवियों की अ्धिकाँश रचनायें इसी कोटि में श्राती हैं । 


रीतिकाल के पदचात आधुनिक काल के प्रथम युग-प्राकू-भारतैन्दु-युग में 
भविंत की धारा पुनः प्रबल दिखाई देती है, यद्यपि रीतिकालीन प्रभाव के कारण 
उसमें श्व गार का प्रत्यक्ष पुट वर्तमान है। इस युग के ऐसे कवियों में रीजा-नरेश ' 
महाराज रघुराजसिह बाबा रघुनाथदास रामसनेही, दोनदयाल गिरि, ललित । 
किशोरी, ललित माघुरी, नारायण स्वामी, रत्तसिह “नटनागर', गोकुल निवासी 
गोपभट्ट के ताम स्मरणीय है । इन काव्य-साधको ने मुख्यत. भव्ति-भावना से प्रेरित 
होकर ही काव्यन्रचना की, तथा प्रवन्ध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओरो द्वारा 
ब्रजभाषा को सम्॒द्ध किया। भारतेन्दु-युग मे यद्यपि परिवर्तत की गति तीब्नतर होने 
तथा आधुनिकता के श्रपेक्षाकृत अधिक प्रभाव ने कविता को वस्तुगत जीवन के 
अधिक निकट ला दिया था, तथापि भक्ति-प्रं रित ब्रजभाषा-काव्य की धारा पूर्णतया 
अवरुद्ध न हो सकी | यथार्थ जीवन के कटु सत्य रूपी ऊत्रड-खाबड़ प्रस्तर-खण्डो से 
लड-ऊगड़ कर, वह अ्रव भी अपना पथ प्रशस्त करने में सलर्न थी । उस युग के / 
प्रेरक तथा प्रवतंक, भारतेन्दु स्वयं कृष्ण-भकक्‍त थे, और उन्होने स्वयं ही अपने को । 
'सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राघारानी के” कहा है । अत. उनकी रचनाझ्रो में भी 
भवित की यह घारा बहुत प्रबल दिखाई देती है, और उनकी देखा-देवी उस थ्रुग का 
सपूर्ण काव्य-साहित्य भक्ति-भावना से ओत-प्रोत मिलता है। भारतेन्दु के श्रतिरिक्त 
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इस युग के भक्त-कवियों में बाबा सुमेरसिह साहबजादे, श्रस्बिकादत्त व्यास, गोस्वामी 
राधावचरण, गोविंद गीलाभाई, नवनीत चतुर्वेदी विशेष उल्लेखनीय है। उत्त र-भार- 
तेन्दु-युग में जीवन-संघर्ष की गति के तीन्नतर हो जाने, पाश्चात्य सभ्यत्ता भौर संर- 
कृति के प्रत्यक्ष प्रभाव, वैज्ञानिक उन्नति के चमत्तार तथा साहित्य में गद्य की बहु- 
मुखी उन्नति के कारणा भक्ति की सहज लजीली तथा सरस धारा लुकती-छिपती 
प्रतीत होती है, १९ समय-समय पर विभिन्न कवियों तथा उनकी क्ृतियों के माध्यम 
से उसकी अभिव्यक्ति इस बात की शोर संकेत करती है कि भारतीय जनु-मन -में 
' निहित यह प्रद्धत्ति विज्ञान के विरस भ्रौर तृथ्यपरक वातावरण में भी भ्रपना भ्रस्ति- _ 
त्व सुरक्षित किये हुये है। इस युग के प्रमुख ब्रजभाषानकवियों की रचनाश्रों में भक्ति 
का प्र रक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिये-जगन्नाथदास 
'रत्नाकर', राय देवी प्रसाद 'पूर्ण', वियोगी हरि, सत्यनारायण कविरत्न, वचनेश मित्र, 
रामलला भ्रादि की कृतियों में तो उसका प्राधान्य ही है । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि भक्ति-भावना से प्रेरित होकर जहां भ्रनेक हिन्दू 
फवियो ने ब्रजभाषा में काव्य-रचनाएं प्रस्तुत की है, वही श्रनेक मुसलमान कवियों ने 
भी कृष्णा-भक्त से प्रेरित होकर ब्रजभाषा-काव्य का भण्डार भरा है। कृष्ण-भवित 
के साध-साथ राम-भव्ित ने भी ब्रजभाषा-कान्य को पर्याप्त प्र रणा प्रदान की है । 
जिन भक्‍त-कवियों ने इस प्र रणा के श्राधार पर काव्य-सृजन किया है, उनमें तुलसी, 
स्वामी श्रग्तदास, हृदयराम, रहीम, गग, केशव श्रौर सेनापति प्रमुख है। भ्राधुनिक 
सुग में भी महाराज रघुराजसिंह, रप्तिकबिहारी, श्रायोध्याप्रसाद वाजपेयी “श्रौध', 
शिवरत्न शुक्ल 'सिरस', तथा वचनेश मिश्र के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस 
प्रकार भवित, श्रौर विशेषकर क्ृष्ण-भक्ति आ्रारम्भ से ही न्रजमापा-काव्य की प्रमुख 
प्रे रक-शवित रही है, और श्राज भी अनेक कविगरा इसी प्रेरणा का श्राधार लेकर 
न्नजभाषा-काव्य के सृजन में लीन है । 
शुद्भार :-- भवित के साथ-साथ श्यड्भार की भावना भी ब्रजभाषा-काव्य की 
प्रमुख प्र रक-शक्ति रही है। वस्तुतः:, साहित्य की आत्मा रस है। रस-बशून्य भाव 
साहित्य की परिषि में प्रवेश नहीं पा सकता है, और रसों में भी जो रस विशेष 
प्रभावशाली तथा मनोरम होते हैं, साहित्य-रसिक उन्हें ही विशेष रूप से श्रपनाते 
है। वस्तुत:, जिस प्रकार एक सहज-स्वाभाविक वस्तु से शुज्भार-युक्‍त वस्तु अधिक 
मोहक लगती है, उसी प्रकार साहित्य में भी ऋ#ड्भार रस की उपयोगिता श्रन्य रसो 
की भ्रपेक्षा अधिक है। इसी कारण ससार की सभी भाषाझ्रो के साहित्य में इस रस 
की प्रधानता रही है, भौर ब्रजभाषा में तो इसकी प्रवानता उसके प्रादुर्भाव काल से 
ही दिखाई देती है। श्ुद्भार, माधुयं श्रौर भक्ति का घनिष्ट सपोग है। भक्ति का 
झ्राश्रय पाकर, भौर विज्ञेषकर कृष्ण की रसमयी लीलाओ से ससिक्त होकर ब्रज- 
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भाषा-काव्य में श्वुद्धार की भावना को विशेष प्रश्रय मिला। वास्तव में, न्रजभाषा- 
कवियो ने दो दृष्टियो से श्य गार को विशेष रूप में अपनाया | प्रथम तो यह कि 
भगवान की ललित-लीलाओो का वर्णन उन्हे शव गारमय ही करना पड़ता था, दूसरे 
| श्वुगार रस को केन्द्र मानकर वे अपनी काव्यकला को अ्रविक सरयता से प्रदर्शित 
| ' कर सकते थे । ऐथी स्थिति में आरम्भ से ही शव गार के दो रूप दिखाई देते हैं--- 
अलौकिक या दिव्य श्वु गार और लौकिक श्यू गार | दिव्य श्वू गार, वस्तुत+, मख्ू गार 
के किसी भेद का नाम नही है, पर वह खश्यू गार रस की उस उच्चावस्था का द्योतक 
है, जहाँ स्वार्थ का सम्यक अभाव तथा तन्मयता की पराकाष्ठा रहती है। जहाँ 
आराष्य के बीच किसी प्रकार की भिन्षता नही रह जाती है। यथा-- 


|नाहिन रह्यो मन में ठौर । 
[ चद-नंदन अ्रछत कैसे, आनिये उर भौर ।। (सूरदास) 
अथवा 
- कान्‍ह भए प्रान-मय, प्रान भये कान्ह-मय, 
हिय में न जान परे कान्ह हैं कि प्रान है। (भारतेन्दु हरिदचद्र) 
लौकिक शव गार के अन्तर्गत नख-शिख वर्णन, नायिका-भेद, अ्रष्टयाम, षट्ऋतु 
वर्णन, बारहमासा आदि समाविष्ट दिखाई देते है श्रौर सत्य यह है कि ब्रजभाषा- 
काव्य में इसके समावेश के प्रमुख कारख कृष्ण-भक्ति में माधुये भाव का समावेश 
राधा के रूप में परकीया की भवित और प्रीति की प्रधानतां तथा कालान्तर में 
। मुस्लिम शासन और तेत्कालीन शासको की विलासमयी प्रवत्ति श्रादि थे। वेसे भी 
ब्रजभापा में श्वृगार रस की श्रधिकता के कुछ भौर कारण भी थे, जैसे सरकत भौर 
प्राकृत में श्वगार रस की अधिकता तथा इन दोनों का ब्रज॒भाषा-काव्य, विशेषकर 
रीतिकालीन ब्र॒जेभाषा-कविता पर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव । इसके साथ ही फ रसी 
तथा उद्द भाषाओं में श्य गार रस सम्बन्धी विपुल काव्य-राशि ने समसामयिक ब्रज- 
भाषा-क्रविता पर न्यूनाधिक प्रभाव डाला, और क्योकि इन दोनो भाषाओं में इश्क- ! 
हकीकी (दिव्य-श्व गार) ओर इश्क-मजाजी (लौकिक श्युगार) की प्रवृत्ति वर्तमान 
थी, अ्रतः ब्रजमाषा-काव्य के लौकिक और भ्रलौकिक श्वृ गार को दूनी स्फूर्ति मिली । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर कष्ण-भक्तिति के विशिन्न सम्प्रदायों में 
(दाम्पत्य भाव से उपासना की प्रवत्ति ने शछग।रिक प्रे रणा को बल दिया, वही दूसरी 
ओर तत्कालीन शासको की कला-प्रे मी रुचि, ऐड्वर्य-जन्य विलासता के साधनों की 
प्रचुरता और जीवन का पुरा-पुरा रस लेकर आनदपुर्वक जीवन व्यतीत करने की 
प्रवृत्ति ने हू गार प्रियता को अधिकराधिक बढ़ावा दिया। म्ुुगलों के शासन काल में 
उपलब्ध आन्तरिक और वाह्य शान्ति तथा सुख-सम्रद्धि की.प्रचुरता ने व्यू गारिक 
मावना को प्रखर से प्रखर करने में कोई कोर-कस र न शेप रखी । परिणाम यह हुआ 
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कि रसो में हु गार को न केवल “'रस-राज? ही स्वीकार किया गया, अपितु सम्पूर्ण 
रसो के नाम पर केवल उसका विस्तृत विवेचन कर देना ही पर्याप्त समझा जाने 
लगा । ब्रज॒भाषा के रीति-काव्य में यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। 


जहा तक व्रजभाषा-काव्य में श्वूगार से प्रेरित रचनाओं का सम्बन्ध है, वे 

जयदेव और_ विद्यापति के प्रभाव से कृष्ण-मकत कवियों में परोक्ष रूप से वर्तमान 

दिखाई पडती है भौर रीतिकाल में तो अपने चरम-उत्कर्ष पर पहुंच जाती हैं । 

ग्राधुनिक काल तक शभाते-श्राते भी ब्जभाषा-काव्य में ह्ुगारिकता का प्राधान्य 

पाया जाता है। पूर्व-मारतेन्दु-युग तथा भारतेन्दु-युग में तो इसकी प्रचुरता ही है, 

उत्तर-मरतेन्दु-युग में भी इसका प्रभाव कम नही पड पाया है। इधर तथा-कथित 

नैतिकता तथा सुधारवादिता के भोंक में आकर >छ्गार के प्रति नाक-भौं सिक्रोडने 

की प्रद्धत्ति देखी जाती है, और उस पर अनैतिकता, कामुकता, अ्रइलीलता आ्रादि की 

| छृद्धि के अनेकानेक श्रारोप किये जाते है। ःह गार-प्रघान होने के कारण व्यजभ पा- 

काव्य को भी युग-विरोधी, समाज-विरोधी तथा प्रगति-विरोधी तत्वों से युक्त कहा 

'जाता है, पर सत्य यह है कि ब्रजभापा की श्यूगरारिक काव्य-धारा लौकिकता और 

श्रलौकिकता के जिन उभय कूलो को स्पदें कर वहती है, उसमें कुछ विशिष्ट अप- 

। बादो को छोडकर गहित और निनन्‍्दनीय जैसी कोई वस्तु नही है। वस्तुतः, ब्रजमाषा 

| काव्य के विषय में ऐसी घारशणा उन्ही लोगो की है, जिन्होने श्र गार के दिव्य-और 

““ शरीरी, लौकिक श्र अलौकिक पक्षों को पृथक-पृथक कर देखा है। यह ठीक है कि 

सामान्य व्यक्ति का ध्यान शरीरी या मांसल रूप ही की ओर अधिक जाता है, पर 

सपूर्ण साहित्य का मूल्यांकन करते समय दोनो के सापेक्षिक श्रष्ययन की झावश्यकता 

है। श्गार आदिम काल से ही मानव श्रौर मानव-रचित साहित्य की मुलभूत 

प्रेरक-शक्ति रहा है, और आज भी उसका प्रभाव कम नही हुआ है। जहां तक 

ब्रजभाषा काव्य का सम्बन्ध है, उसके प्र रक-ज्रोतो में श्एगार प्रियता का प्रमुख 
स्थान है । 


संगीत-प्रे म:-- भक्ति भ्रौर श्यु गार की भाति संगीत-प्रम भी ब्रजभाषा-काव्य 
का प्रेरक-स्रोत रहा हैं। साहित्य और सगीत का श्रविच्छिन्न सम्बन्ध है, श्र 
साहित्य की अधिष्ठात्री देवी-सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक भ्रौर दूसरे में वीणा 
की उपस्थिति*, इनके भ्रटूट सम्बन्ध की प्रत्यक्ष परिचायक है । पर, साहित्य की 
अन्य विधाओ की अपेक्षा काव्य का उससे अधिक निकट का सम्बन्ध है। काव्य में 
लय और छन्द के रूप में उसकी परोक्ष उपस्थिति सर्व विदित है। जहा तक ब्रज- 
भाषा का सम्बन्ध है, उसकी स्वाभाविक सरसता, कोमलता और मधुरता ने प्राचीन 


म्बीणा-पुस्तक-चा रिएी --- 








ब्रजभाषा-काव्य के प्रमुख प्रे रणा-स्रोत तथा समग्तामयिक प्रभाव हरे 


॥।]॒ 


काल से ही सगीतज्ञों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कर रक्‍्खा है। चतुर्वेद का 
अ्रध्ययन करने वाले ब्रज-प्रदेश के चतुर्वेदियों में भ्रन्य वेदों के साथ-साथ सगीत के 
प्रे रणास्रोत-सामवेद के अध्ययन की परम्परा भी विद्यमान रही होगी झ्रौर 
वललभाचार्य के प्रमय में तो इस प्रदेश में अनेक संगीतज्ञ वर्तमान थे। आचाये, 
वललभ द्वारा चलाई गई उपासना-पद्धति में सगीत का प्राधान्य इस और सकेत करता 
है। इसी के साथ अमीर खुशरो हारा ईरानी और भारतीय पद्धतियो के मिश्रण से | 
निर्मित विविध प्रकार के गीतो यथा, ख्याल, कब्वाली, तराना आदि का भी काफी, 
प्रचार हो चुका था, जिसका उल्लेख “चौरासी वेष्ण॒वों की वार्ता' (कृष्णदास की * 
वार्ता, प्रसंग सख्या ५) मे मिलता है । ब्रज के श्रनेक कवि इस परिपाटी से परिचित 
थे श्रोर सूरसागर में ढाड़ा-ढाड़ी द्वारा गाये गये_ज़िस 'सोहोले' का वर्णन मिलता है, 
वह अमीर खुशरो के ही द्वारा निर्मित एक राग है। 
सोलहवी शताब्दी में महान सगीतज्ञ हरिदास के अतिरिक्त गोविन्द स्वामी, 
कृप्णदास, सूरदास, नददास श्रादि की रचनाओं में सगीत-तत्व की प्रचुरता है। 
कहना न होगा कि इस काल का सपूर्ण ब्रज॒भाषा-काव्य राग-रागनियों में ही रचा 
गया है यथा -- 
जुगल वर सहज रसीले लाल । 
मधुर माघुरी पीतम प्रेमी रसिक रसील रसाल ॥ 
ललिता कु ज ललित लीलाघर ललित लडीली बाल । 
लिपटी प्रीति-बेलि पुलकित श्रति सुन्दरि प्रेम तमाल ॥ 
प्यारी पीतम कठमालिका पीतम प्यारी माल | 
प्रिया सखी लखि ललिता सहचरि निजरस कुज निहाल।॥ 
--अ्रह्मगोपाल (हरि-लीला) 
झाग्रे चलकर भअन्य मुस्लिम शासको को आ्राश्नय पाकर सगीत के साथ-साथ 
ज्अभाषा-काव्य को भी पर्याप्त प्रोत्ताहन मिला | अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गोपाल- । 
नायक, अकबर द्वारा तानसेन, वरमखां ह्वारा रामदास तथा शाहजहाँ द्वारा पडित*। 
जगन्नाथ राय विशुली का जो सम्मान किया गया था, वह संगीत के सांथन्साथ ; 
काव्य का भी सम्मान था| वस्तुतः, इस ग्रुग में साहित्य और संगीत, विशेषकर 
न्रजभाषा-कविता और सगीत का इतना अटूट सम्बन्ध दिखाई देता है कि शअ्रमेक 
सगोतकारो ने सफलता के साथ काव्य-रचना की, और अनेक कवियों की रचनाओं 
में सगीत को महत्वपूर्ण स्थान मिला । 


कालान्तर में मुगल साम्राज्य के छिन्त-भिन्‍न हो जाने पर तथा उसके सुबे- 





ग्ज्र्ज का इतिहास (सम्पादक--श्री ऋष्णुदत्त वाजपेयी) खण्ड २ पृष्ठ ६६ 


६४ आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


दारो द्वारा स्वतन्न्र राज्य स्थापित कर लेने पर भी, उनके दरबारों में कवियो और 
सगीतज्ञो को पूर्ववत श्राश्नय मिला, जिसके द्वारा काव्य और संगीत की साथ-साथ 
उन्नति हुई । यह दरबारी कवि तो ब्रजभाषा में कविता करते ही थे, दरबारी गायक 
भी ब्रजभाषा की पदावली में गीतो की रचना करते थे । आधुनिक काल तक श्रात्ते: 
श्राते ये राज-दरबार तो उजड़ने लगे, आ्राश्नयदाताओो की परम्परा भी टूटने लगी 
परन्तु ब्रजभाषा-कविता और सगीत का सम्बन्ध भ्रधिक शिधिल न हो पाया । आधघु- 
, निक काल के प्रवर्तक, भारतेन्दु श्रेष्ठ कवि होने के साथ-साथ सगीत-शास्त्र के श्रच्छे 
जानकार थे, और उनकी साहित्यिक मण्डली के अन्य कविगर भी सगोत में पर्याप्त 
रुचि रखते थे। अ्रत. इनकी ब्रजभाषा-कविताश्रो में सगीत का सुन्दर पुट विद्यमान 
है। भारतेन्दु के श्रतिरिक्त “प्र मघन', प्रतापनारायरा मिश्र, राधाचररखा गोस्वामी 
ललितकिशोरी, ललितमाधुरी आदि की रचनाओं मे समीत का प्रत्यक्ष प्रभाव वर्ते 
मान है । वर्तमान काल में भी *रंगपाल', 'वचनेश” मिश्र, विश्वम्भरसहाय 'व्याकल 
वल्लभसखा, उत्तमराम शुक्ल नागर की ब्रजभापा-कविताओ में सगीत का गहरा पुट 
दिखाई देता है । ु 

यहां यह उल्लेख कर देना समीचीन ही होगा कि हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों 
के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य अनेक प्रान्तों के निवासी संगीतज्ञो ने गायन के लिये रचे गये पदों 
में श्रपनी भाषा के भश्रतिरिक्त ब्लजभाषा का हो प्रयोग किया है । उदाहरण के लिये 
राजस्थान के दरबारो के भ्रनेक संगीतज्ञो .तथा गुजरात प्रदेश के अ्रनेक हिन्दू-मुस्लिम 
सगीतकारो ने ब्रज॒भाषा में शत-शत गेय-पद लिखे हैं? | ब्रजभाषा और संगीत के 
साहचये का आज भी सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शास्त्रीय पद्धति के सगीतनञ, 
भले ही वे हिन्दू हों श्रथवा मुसलमान, ब्रजभाषा में ही राग-रागनियों की रचना करते 
है। इस प्रकार, सगीत-प्रियता के सहारे ब्रजभाषा-काव्य को अनुपम प्र रणा मिली। 


भक्ति-मावना, श् गार-प्रियता श्रौर सगीत-प्र म के अ्रतिरिक्त , राज्याश्रय 
और समसस्‍्यापूर्ति-दो ऐसे सहायक तत्व थे, जिनके सहारे ब्रजभाषा-कावग्य की उन्नति 
में पर्याप्त योग मिला । 

राज्याक्षय अन्य देशो की अपेक्षा भारत में तत्कालीन शासको का भ्रधिक् 
महत्व रहा है। गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियो का बणन करते हुये स्वय 
कहा है कि मनुष्यों में में राज़ा हूं ।? यही नहीं, लोक-प्रचलित सस्कृत-सूक्ति 'दिहली- 
इवरो वा जगदीश्वरो वा' में भी यही ध्वनि मिलती है। वस्तुतः, भारतीय राजनीति 


ग्र्ष्य्व्य, पेदार आमभिनदुन-अ थ में जवाहरलाल चतुर्वेदी लिखित- गुजरात के अजमाषी 
शुक-पिक'-तामक लेख ६ 
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के धर्म-प्रधान, नीति-नियन्त्रित, और न्याय-परिचालित होने के कारण यहा के राजा .... 
जहां एक ओर आदर्श प्रजा-पालक होते थे, वही दूसरी ओर विभिन्न ललित कलाओो 
के मर्मज्ञ तथा सरक्षक भी । ऐसी स्थिति में उनक़े दरबारो में साहित्य-साधको भर 
कवियों को यथेष्ठ सम्मान मिलना स्वाभाविक ही था। हिन्दी साहित्य के इतिहास 
पर दृष्टिपात करने से' पता चलता है क्रि उसके प्रथम काल श्रर्थात वी रगाथा-काल 
से ही कवियो को राज्याश्रय प्राप्त होता था, और दैनिक जीवन की आवश्यक्रताश्रो 
की ओर से पूर्ण-रूपेण निश्चिन्त होकर वे पूरी तरह से काव्य-रचना में लीन रहते 
थे । उस काल के ये कवि मसि के साथ असि के भी धनी होते थे, और भ्रवसर आझाने 
पर युद्ध क्षेत्र में जाकर अपनी ओजमयी वाणी के द्वारा पैनिकों का उत्साह वर्धन करने 
के साथ-साथ तलवार के भी जौहर दिखाते थे । षर, अ्रशान्ति भ्रौर अव्थवस्था के उस 
युग में काव्य-माधना के लिये वह अभीष्ट वातावरण न मिला, जो भक्ति काल और, 
रीतिकाल में सुगलो के सुख-शान्तिमय शासन-काल में उपलब्ध था | उस समय के 
राज्य दरबारो में केवल प्रतिभ,शाली कवियों की ही पूछ थी । वस्तुत:, स्थिति यह 
थी कि एक ओर तो प्रतिभाशाली कवि राज्य-द रबारो का झाश्रय पाकर शान-शौफत 
से जीवन-यापन करना चाहते थे, श्र दूसरी शोर गुरा-ग्राहक शासकगण भी प्रति- 
भाशाली.कवियो को आादरपुर्वक आमन्त्रित कर तथा उन्तकों राजसी ठाठ-ब्राठ भर | 
सुविधायें प्रदान कर श्रपने दरबारों का गौरव बढ़ाना चाहते थे । ऐगी दशा मे साहि- ' 
त्य श्रौर कविता की चरम उन्नति श्रनिवायं थी । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये । 
सजा लोग इन कवियो को अपने योग्य से योग्य सेनापति और कुशल से कुशल मन्‍्त्री : 
के बराबर सम्मान देते थे, और कभी-कभी इनके कहने पर बड़े-बड़े अपराध तथा 
त्र्थ दण्ड तक क्षमा कर देते थे । 


जैसा कि स्पष् है, इन राज-दरबारो में वाणी-विलास का प्राधान्य था। श्रत- 
एवं कब्रिता भी सनोविनोद के अनेक साधनों में से एक हो गई थी, श्रौर कविगरण 
अपने आाश्रयदाताओर की प्रशसा (कभी-कभी सच, पर बहुधा भ्रूठ) के द्वारा निश्चिन्त 
होकर शान्तिपूर्वंक काव्य-रचना करते हुये सुख से जीवन व्यतीत करते थे । भक्ति 
काल मे अकबर का दरबार एक ऐसा ही दरबार था, जो अनेक प्रतिभाशाली कवियो 
से सुशोभित था ।* गग, रहीम और बीरबल इनमें प्रमुख थे । श्रकबर के उत्त राधि- 
कारियो में भी यह परम्परा अभ्रवाध रूप से चलती रही झऔर रीतिकाल तक आते- 
गाते तो यह स्थिति होगई कि उस कान के प्राय. सभी प्रभ्रु्॒ कवि राज्याश्रत ही 
थे। उदाहरण के लिये जयपुर दरबार के विहारी, वूदी दरबार के मतिराम, पन्ना | 
और रायगढ़ दरबार के भूषण, झोड़छा दरबार के केशव इत्यादि। इस प्रकार उस 
समय की सम्पूर्ण ब्रजभाषो-केविता, मानों राज्याश्रय के शीतल ग्रक्षयवट की सघन 
विशेष दुष्टव्य ५ अकबरी दरबार के हिन्दी-ऊर्जि (डा०सस्यूत्रसाद अग्रवाल) 
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छाया में सुख की साँस ले रही थी। उस समय के दरबारी कवियों का भी एक 
निश्चित श्रादर्श और प्रतिभा सम्बन्धी विशिष्ट स्तर होता था, जिसके सम्बन्ध में 
गुलाल” कवि ने जो युक्ति दी है, वह इस प्रकार है :-- 


“उकति अनूठी आबे ललित नवीन पद, 

झाखर जमावे श्राछे अमल सुढार में । 

अरथ भनूप रूप रस दरसावे पर, 

वाद ना बनावे विश्व विविध विचार में ॥ 

कहत “गुलाल” छंद आझ्रमरण राखे और, 

अ्रति रस भखि पति बनितता बिहार में । 

पूछे कहि श्राव झ्ो कहे पै गहि श्राव बेगि, 

सो कवि कहाबे छवि पावे दरबार में ॥/? 
परन्तु, श्राधुनिक काल तक भ्राते-आते यह स्थिति समाप्त होने लगी | पहले 
ईस्ट इन्डिया कम्पनी और फिर ब्रिटिश सरकार के हाथो में शासन सूत्र श्राते ही, 
राज्य-दरवारो का वैभव उजड़ने लगा तथा राजनीति श्रौर जीवन-सघर्ष के वात्याचक्र 
में पड़कर उनका वह विगत वैभव, कलानुराग तथा साहित्य-सेरक्षण धीरे-धीरे समाप्त 
(दीन को श्रागया । फिर भी, प्राकू-भारतेन्दु श्रौर भारतेन्दु-युग में श्रनेक राजा, तालल्‍्लु- 
केदार और यहां तक कि छोटे-मोटे जमीदार तक भी अपने यहाँ कवियों को आश्रय 
देते थे, और इस प्रकार काव्य सृजन की उन्नति में योगदान करते थे । पूर्व-भारतेन्दु 
युग के सरदार, ग्वाल, रघुनाथ, हनुमान, लछिराम ब्रह्मभट्ट और सेवक तथा भार- 
तेन्दुन्युग के द्विज बलदेव, द्विज गद्ध, आयोध्याप्रसाद वाजपेयी “प्रौध', गोकुल प्रसाद 

ब्रज श्रादि विभिन्न राज्य-दरबारों में ही रहकर काव्य-साधना करते थे । 


वर्तमान काल में भी “श्रम्बिकेश', 'ब्रजेश”, रामाघीन खरे, बिहारी ब्रह्मभट्ट, 
रामनांथ जोतिसी श्रादि सुप्रसिद्ध ब्रजभाषा-क्वि विभिन्न राज्यदरबारो में ही रहकर 
काव्य रचना करते रहे है । नर 
यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है -कि जहां ये राजा लोग एक ओर ब्रज- 
*भाषा-कवियों के सरक्षक तथा आश्रयदाता थे, वही दूमरी ओर उनमें से कुछ स्वय 
। भी ब्जभाषा में बहुत श्रेष्ठ रचनायें करते थे । यहां तक कि कुछ राज्यों के शासक 
| तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी काव्य-साधना करते आये है। इनमें रीवा और अयोध्या के 
राज़ाशो के नाम विशेष उल्लेखनीय है । बसे भी, रीवा के महाराजा विश्वनाथ सिंह 
ओर उनके सुपुत्र महाराज रघुराज सिंह, अयोध्या-नरेश मानसिंह 'द्विजदेव” तथा महा- 





गपंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन, लखनऊ, कार्य जिवरण, दूसरा भाग, पृष्ठ २८ 
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राज प्रतापनारायण सिह, किशनगढ़-नरेश नागरीदास, सीतामऊ-नरेश महां राज राम- 
सिंह तथा झालावाड-नरेण राजेन्रसिह 'सुधाकर' झ्रादि की ब्रजभाषा में लिखी गई 
कवितायें अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

इस प्रकार ब्रजभाषा-कविता के सवर्धन में राज्याश्रय से भी बड़ी सहायता 
मिली है। 


समस्या-पूरति;--ब्रज भाषा-कविता की प्रेरक-शक्तियों में समस्यापूर्ति की 
प्रणाली भी महत्वपूर्ण रही है, भौर विशेषकर रीतिकाल तथा वर्तमान काल में ब्रज- 
भाष।-काव्य परम्परा को श्रक्षुण्ण रखने में तो उसका व्यापक योग रहा है। समस्या- 
पूर्ति की प्रथा साहित्य मे कब आरम्भ हुई-यह तो निश्चित रूप से कहना बहुत 
कठिन है। परन्तु, इतना निश्चित है कि उसका भूल विद्वानो में पाई जाने वाली एक 
दूसरे की पद्य-रचना सम्बन्धी योग्यता को परखने की प्रद्धत्ति रही होगी। सस्कृत के 
काव्य-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में केवल राजशेखर ने अपनी “काव्य- 
मीमासा' में कवि-परीक्षा की परम्परा का वर्णन किया है, जो सम्भवत: भ्रागे चलकर 
विहत्मण्डली से राज-दरबारों तक पहुचकर इस रूप मे विकसित हो गई होगी । 
हिन्दी के काव्य-शास्त्र सम्बन्धी भ्रन्थ भी इस विषय में मौन ही हैं। केवल जगन्नाथ 
प्रसाद “भानु! ने अपने 'काव्य-प्रभाकर' नामक ग्रन्थ के श्रन्तिम श्रष्याय मैं इस विषय 
पर अपने विचार प्रकट किये है। जो कुछ हो, समस्यापृर्ति की प्रणाली को लेकर | 
संस्कृत में ऐसी अनेक किबदन्तियां श्रवश्य मिलती हैं, जिनसे उसकी प्राचीनता का | 
बोध होता है। विद्येष कर विक्रमादित्य और भोज के विषय में ऐसी भ्रमेक कथायें 


उपलब्ध है, जहां राजा ने कवियों को सफल समस्यापूर्ति के लिये प्रभूत मान तथा 
पुरस्कार दिया था। 


जहा तक हिन्दी-कविता का सम्बन्ध है, मुगल श्ामन-काल में जब राजा 
तथा नवाबो के दरबार वाणी-विलास के केन्द्र तथा ललित-कलाशों के सरक्षण-सदव 
बन गये थे, तब समस्यापूरति की प्रझाली को अ्रवश्य प्रोत्साहन मिला होगा । 
गोस्वामी तुलसीदास, अब्दुल रहीम खानखाना, झाचाय॑ केशवदास, प्रवीण राय आदि 
के विषय में ऐसी श्रनेक कथाये प्रचलित है, जिनमें समस्यापूर्ति को प्रथा श्रौर उसके 
महत्व का उल्नेख मिलता है। वस्तुत३, इस प्रणाली को अ्रपन्रा चरम उत्कर्ष रीति- 
काल के उत्तराद्ध में प्राप्त हुआ, जब कवि और उनके श्राश्रयदाता, अश्रसि-प्रयोग की 
परिस्थितियों के सम्यक्‌ भ्रभाव मे, कोरे मसि के वीर रह गये थे, और वाणी- ' 
विलास ही उनका एकमात्र सात्विक मनोरजन रह गया था । 


सत्य यह है, कि इस प्रणाली द्वारा दी गई समस्या पर विभिन्न कवियों का 
रचना-कौशल देखने को मिलता है, और यद्यपि उन पर समस्या का बन्धन वर्तमान 


६८ श्राधुनिक ब्नजभापा-काव्य 


रहता है, फिर भी भ्रपनी सीमित परिधि में उन्हें श्रपनी उवेर प्रतिभा तथा कल्पना 
की ऊची उड़ान दिखाने का पूरा श्रवसर प्राप्त होता है। यही नही, समस्यापूर्ति के 
द्वारा अपने को कवि कहलाने वाले व्यवित की थोड़े से ही समय में परीक्षा हो जाती 
है। भ्रतः. राज-दरवारो में यह प्रणाली खूब पनपी, भौर इस क्षेत्र में श्राशुकवित्व 
तथा एक ही समस्या की विभिन्न रसों और अनेकानेक विषयों को लेकर पूति करने 
वाले व दिगण प्रभूत धन भौर सम्मान के अधिकारी हो गये | वास्तव में, मुक्तक-काव्य 
का तात्कालिक स्वरूप इस परम्परा द्वारा खूब निखरा । यही नही, समस्याधूर्ति करने 
वाले इन कवियों ने कलापक्ष की भ्रोर श्रधिक ध्यान देते हुये ब्रजभाषा को बहुत 
माजा। भावों की कसावट और भाषा की सजावढ-उस समय की समस्यापूर्ति परम्परा 
की सबसे बडी उपलब्धि थी। कभी-कभी ये समस्याये भी बड़ी ठेढ़ी होती थी । 
यथा:-- ;, 
'केहि कारन फूली फली न चमेली । 
हिय फोटि गयौ पे दरार न आई। 
केहि कारन सभु कहावत भोला । 
जम्बुक जाय श्रकास में रोयो । 


शभौर इनकी पूत्ति के लिये यश तथा मान के इच्छुक कविगणों को पर्याप्त 
मानसिक परिश्रम के भ्रतिरिक्त सतत श्रभ्यास की भी श्रावश्यकता पड़ती थी। इस 
प्रकार, रीतिकाल में दरबारी मुक्तकों के रूप में ब्रजभाषा-क्विता को लेकर समस्या- 
पूर्ति की प्रणाली पूरी तरह फूली-फली । 


रीतिकाल की समाप्ति तक श्राते-श्राते, परिस्थितियों के प्रभाव से राज्य- 

दरबार तो उज्डने लगे, पर उनका स्थान, स्थान-स्थान पर स्थापित 'कवि-प्तमाजों 
ने ले लिया। काशी, विसवां (जिला सीतापुर) कानपुर, झ्ारा, हन्दावन, कांकरोली 
आदि स्थानों पर कवि-मण्डल स्थापित हो गये, जिनकी नियमित रूप से होने वाली 
“बैठकों में केवल समस्यापूर्तियों का ही प्राधान्य रहता था | यही नहीं, इस समय 'सम- 
स्थापूर्त', 'कवि-वच्न-सुधा”, “काव्य-सुधाधर”, रसिक-वाटिका', भ्रादि श्रनेक ऐसे पत्र 
भी निकले, जिनमें केवल समस्यापूर्तियां ही छपती थी। भारतेन्दु स्वय इस क्षेत्र में 
वडी रुचि रखते थे, तथा उनके मण्डल में “प्र मधन, प्रतापनारायण मिश्र, भ्र म्बिका- 
दत्त व्यग्स, ठाकुर जगमोहन सिंह, राव कृष्णदेव शरण श्रादि कविगण समस्यापूर्ति 
करने में बठे कुशल थे। वस्ततु:, उस समय ब्रजभापान्कविता के व्यापक प्रचार 
श्रौर प्रसार में इस प्रणाली में बहुत बल मिला | यहा यह उल्लेखनीय है कि इन 
कवि-समाजों में कविगणा केवल उपस्थित होकर ही श्रपनी पूतिया नही पढछते थे, 
' अ्रतितु दुरूदुर से, यहाँ तक कि भ्रहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों से भी डाक द्वारा अपनी 
पूर्तियाँ भेजा करते थे । ऐसे कवियों मे गुजरात निवासी गोविद गीलाभाई का नाम 
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बहुत प्रसिद्ध था। इन कवियो ने भाषा के परिष्कार, रस-वर्णन, शब्द-चयन आदि 
के क्षेत्रों में विशिष सफलता प्राप्त की थी । ह 


उत्तर-भारतेन्दु-युग में, यद्यपि खड़ी बोली का प्राधान्य हो चला था, तथापि 
समस्यापूर्ति की प्रणाली यथावत ज्ञोर पकड़ती चली गईं। अ्रन्तर केवल यह आया 
कि श्रव ब्रजभाषा के साथ-साथ खडी बोली में भी समस्‍यायें दी जाने लगी। कुछ 
समस्‍यायें तो ऐसी भी होती थी, जिनकी पूर्ति खड़ी-ब्रोली या ब्रजभाषा में करना, 
कवि के लिये वैकल्पिक होता था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसी दशा में श्रस्सी 
प्रतिशत से अधिक कविगरा ब्रजभाषा में ही पूर्ति किया क़रते थे। कारण यह था कि 
एक तो ब्रजभाषा में शब्द-माधुय्य की अधिकता थी और दूसरे उसमें रचनाकार को 
भाषा गत्त स्वतन्त्रता भी अ्रधिकर प्राप्त थी । इस समय तक श्रात्ते-आते कवि-समाजों का 
स्थान कवि-सम्मेलनो, ले ग्रहण कर लिया था। इनपें भाग लेने वाले कवियों तथा 
श्रोत्ताओ,-दोनो की ही सख्या कवि-समाजो की श्रपेक्षा कही श्रधिक होती थी। कुछ 
नयरों में तो कवि-सम्मेलनो के नियमित रूप से पाक्षिक, मासिक या त्रमासिक श्रधि- 
वेशन होते थे, और कही-कही विभिन्‍न सभा-समितियो के वाषिक अधिवेशनो में इनका 
श्रायीजन किया जाता था । साहित्यिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सस्थाश्रों में तो आये 
दिन कवि-सम्मेलन होते रहते-थे, और इनमे भी समस्यापूर्तियों की ही घुम-रहती 
थी। समस्यापूति की परम्परा को श्राग्रे बढ़ाने तथा उसके द्वारा ब्रजभापा-काव्य की 
उन्नति में कानपुर से गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' द्वारा सम्प्रादित 'सुकवि” तथा कलकत्ता 
से रमाकान्त निपाठी 'प्रकाश?” द्वारा सपादित ककाव्य-कलाधर” नामक मासिक पत्रों ने 
विशेष योग दिया है । इधर ब्रज-साहित्य मण्डल, मथुरा द्वारा प्रकाशित “ब्रज भारती” 
नामक मासिक पतन्निका में भी यदा-कदा समस्यापूर्तियों के दर्शन हो जाते हैं । इस 
प्रकार आधुनिक ब्रजभापा-काव्य की गति-विधि में समस्यापूर्ति प्रणाली का महत्वपूर्ण 
सहयोग रहा है । 
ऊपर ब्नजभाषा-काव्य के जिन प्रेरक-स्रोतो तथा सहायक उपादानो का 

उल्लेख हो चुका है, उनके भ्रतिरिक्त उसकी वर्तमान गति-विधि पर व्यापक प्रभाव 

डालने वाले कुछ ऐसे तत्व भी उपलब्ध है, जिन्होंने उसके श्र्वाचीनत स्वरूप को 

उसके प्राचीन रूप से पर्याप्त भिन्न बना दिया है। ये, वस्तुतः, वे सम-सामग्रिक 

आन्दोलन तथा राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं, जिनके द्वारा केवल ब्नजमाषा- 

कविता ही नही अपितु इस युग का सम्पूर्ण साहित्य ही न्यूनाधिक ,रूप में प्रभावित 

है। मुख्य रूप से ये निम्नलिखित है :-- 

१-साँस्कृतिक चेतवा 
२-वैज्ञानिक आविष्कार 
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३-राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
४-साम्यवाद 


सांस्कृतिक चेतना :--आधुनिक कविता पर सांस्कृतिक जागरण का पर्याप्त 
प्रभाव है। ईसा की १६९ वी शताब्दी में देश के भीतर एक सॉस्कृतिक उत्थान की 
लहर उठी । ऋषि दयानन्द ने श्रायें-समाज को जन्म दिया, जिसने वैदिक संस्कृति 
के प्रचार और प्रसार को अपना सुरुय ध्येय बनाया । इसके अ्रतिरिकत ब्रह्म-समाज, 
रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसायटी, सर्वेन्टस श्राफ इण्डिया सोसायटी श्रादि 
संस्थाओ्रों ने भी श्रपने-अपने ढंग से देश के सॉस्कृतिक उत्थान में योग दिया । सॉँस्क- 
तिक गौरव की इस भावना ने आदशंवाद को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप आदर 
व्यक्षिति, आदर्श समाज, श्रादशं राष्ट्र, श्रादर्श जीवन आदि को चित्रित करने की प्रद्धत्ति 
सम-सामयिक कविता में दिखाई पड़ी । वतंमान काल में मध्यकालीन धर्म का स्थान 
संस्कृति की इसी उदात्त तथां व्यापक भावना ने ग्रहण कर लिया है! सॉस्कतिक 
चेतना के फलस्वरूप काव्य में आत्मग्रौरव, प्रेम, सेवा, त्याग, सहानुभूति, करुणा 
आदि सद्द्धत्तियों को जाग्रत करने वाले विषयो को स्थान मिला है। भारतेन्दुन्युग से 
लेकर वर्तमान काल तक की पूरी एक दवताब्दी की ब्रजभाषा-कविता पर यह प्रभाव 
बड़ी स्पष्टता से परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिये भारतेन्दु, प्रतापनारायणश 
मिश्र, नाथूराम शर्मा शकर', राय देवीप्रसाद. पूर्ण, झ्रायोध्यासिह उपाध्याय “हरि- 
श्रौध, वियोगी हरि, अनूप शर्मा, वचनेश सिश्र, किशोरी दास वाजपेयी श्रादि की 
कविताओं में उक्त प्रभाव वहुत प्रत्यक्ष रूप में मिलता है । 


वैज्ञानिक श्राविष्कार--योरूप के देशो में पहले वैज्ञानिक श्राविष्कारों की 
धूम रही, जिसके फलस्वरूप वहाँ श्रौद्योगिक कान्ति का जन्म हुआ । इसका प्रभाव 
वहाँ के निवासियों के जीवन, उनके चिन्तन तथा दृष्टिकोण पर बड़े व्यांपक रूप से 
पडा । विज्ञान की दृष्टि, वस्तुतः, तथ्यानुसधघान की शोर रहती है। वह थुक्ति, प्रमाण 
एवं तक॑ पर आश्चित होता है। वस्तु की सत्ता को प्रधान मानने के कारण विज्ञान 
की दुष्टि मुख्य रूप से यथार्थवाद की शोर उन्मुख होती है । 

श्रतः, श्रलौकिक चमत्कार, भअ्रन्ध-चिद्वास, कोरे वाणी-विलास और थोधी 
कल्पना से उसका स्वाभाविक विरोध है। अ्रग्न॑जी राज्य स्थार्पित होने पर भारत में 
भी यान्त्रिक सम्यता की प्रतिष्ठा हुई, जिसने भ्रन्त॒तोगत्वा कवियों श्रौर लेखकों को 
बहुत प्रभावित किया। आधुनिक कविता में बौद्धिकता, तक, विवेचन, सिद्धान्त- 
निरुूपण भ्रादि उसी के परिणामस्वरूप दिखाई देते हैं। प्राचीन काव्य जहाँ धर्म 
प्रेरित था, आज का काव्य तर्क और तथ्य प्रेरित है। धर्म ते मानव बुद्धि को पार- 
लौकििक विपयो की ओर मोड़ा था, पर विज्ञान ने उसे सांसारिक विपयों की शोर 
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उन्मुख कर दिया । धर्म आादशंवादी था, जबकि विज्ञान का भुकाव सुख्य रूप से 
यथार्थवाद की श्रोर है। धर्म की जिज्ञासा ने भक्ति, ज्ञान और वेराग्य के माध्यम 
जीव एवं ब्रह्म के रहस्य का उद्घाटन किया था, पर विज्ञान ने पंच-तत्वों, जड़-चेतन, 
कल-पुर्जे, कला-कौशल तथा अखु-परमाणु जैसे भुतन विषयों की ओर मानव-बुद्धि को 
सोड़ा । आधुनिक ब्रजभाषा-कविता पर यह प्रभाव श्रपेक्षाइत कम ही दिखाई देता है, 
क्योकि वह आरम्भ से ही भक्ति और धर्म प्रधान रही है । फिर भी, नये-नये विषयो 
(जैसे-मोटर, रेल, वायुयान, साइकिल, बिजली, रेडियो, भ्रणुवम) को ग्रहण करने 
तथा प्राचीन कथानको को नये तकंवादी परिवेश में उपस्थित करना वैज्ञानिक प्रभाव 
के ही परिणामस्वरूप दिखाई देता है । 


राष्ट्रीय आन्दोलन :-तोसरा प्रमुख प्रभाव राष्ट्रीय भ्रान्दोलन का है। वस्तुत:, 

१८५७ ई० के आन्दोलन को ही प्रथम राष्ट्रीय श्रान्दोलन मानना चाहिये । यह दूसरी 
बात है कि वह विफल हो गया, पर उसकी विफलता ने भी साहित्य श्ौर काव्य के क्षेत्र 
में अनेक सफलताओो के दर्शन कराये, जिनके परिणामस्वरूप श्रनेक कवियों ने श्रपनी 
कविताओ में स्वाधीनता का महत्व पहचान कर राजनीतिक और आध्िक पराधीनता 
के विरुद्ध कमी घीमी और कभी तीत्र वाणी गुजित की। दूसरे राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
के रूप में गाँधी जी के नेतृत्व में प्रसहयोग आन्दोलन झौर सत्याग्रह का जन्म हुआ । 
इससे देश में क्रान्ति की एक सशक्त लहर उठी, जिसने जन-मन में देश-भक्ति की 
भावना भरदी । उधर श्र ग्रेजो साहित्य में देश-मक्ति का स्वर बहुत मुखर था। 
उसका भी प्रभाव हिन्दी कवियों पर पडा, जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय 
भावना का विकास हुआ । परिणामतः कविता में अ्रनेक राष्ट्रीय विषय, जैसे- 
चरखा, तकली, तिरंगा मन्‍्डा, असहयोग भ्रान्दोलन, खादी, स्वराज्य आ्रादि समाविष्ट 
होने लगे । उत्तर-भा रतेन्दुन्युग के ब्रजभाषा-कवियों पर इस सबका बड़ा व्यापक 
प्रभाव पड़ा । इन कवियों में से कुछ तो ऐसे थे, जिन्होंने स्वय ही राष्ट्रीय भ्रान्दोलन 
में सक्रिय भाग लिया था, श्रौर कारागार की कठोर यातनायें भुगती थीं। कुछ के 

परिवार-जनो ने भाग लिया था। श्रतएवं, इन कवियों की कविताओं में राष्ट्रवाद/ 

का स्वर मुखर होना नितान्‍्त स्वाभाविक था । ऐसे कवियों में गयाप्रसाद शुक्ल | 
'सनेही', जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितैषी?, ठाकुर उलफर्तासिह 'निर्भय', बालकृष्ण शर्मा 

नवीन”, वियोगी हरि आ्रादि प्रभुख है। 

साम्यवाद-यह एक राजनैतिक-दर्शन है, जिप्तके प्रवर्तक कालेमावर्स थे । माक्स 
के दर्शन ने संसार को एक नितान्त नई दृष्टि प्रदान की, जिसका प्रमुख श्राधार 
भौतिक़ जगत है। इसके अनुसार वस्तु-जगत की सारी बाते अर्थ पर आ्ाश्चित, है। 
मानवसमाज की सम्पूर्ण प्रगति समुचित अर्थ-व्यवस्था पर ही अवलम्बित है। श्रर्थ पर 
पू जीपतियो का श्रधिकार है, जिसके द्वारा वे निर्धनो का शोषण करते हैं। इस 
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प्रकार साम्यवादी दर्शन के श्रनुसार सम्पूर्ण समाज दो वर्गों में विभवत दिखाई देता 
है-- एक है शोषकों का वर्ग श्रौर दूसरा शोषितों का । माक्स का दशेत पूजीपति 
वर्ण का भ्रन्त करके आध्िक साम्य की स्थापना करना चाहता है, जिसके लिये श्रन्य 
कोई विकल्प न होकर केवल संघर्ष का ही मार्ग सामने श्राता है। यह दर्शन पूर्णतः 
वैज्ञानिक दर्शन है, और समाज के वैज्ञानिक विकास में विश्वास करता है। इसी कारण 
यह प्राचीत रूढियों तथा परम्पराओ का प्रबल विरोधी है। प्राचीन समाज-व्यवस्था 
मुख्यतः सामन्तवादी रही थी, जो अनेक भ्रनाचारों की जड़ थी। साम्यवाद को 
ईदवर, धर्म तथा आादहांवाद में रंचमात्र विध्वास नही है, क्योंकि ये पूजीवादी युग 
की देन रहे हैं। वह इन्हें प्रगति के मार्ग में बाघक मानता है। जहाँ तक भ्राधुनिक 
न्रजभाषा-कविता का सम्बन्ध है, उस पर इस विचार घारा का प्रभाव बहुत ही 
कम पड़ा है। कारण यह है कि वह मूलतः घममे-प्र रित तथा भक्ति भावमय रही 
है। फिर भी, सम-सामयिक प्रद्वतियों के फलस्वरूप कुछ कवियों पर इसका थोड़ा 
बहुत प्रभाव दिखाई देता है । सबसे स्पष्ट प्रभाव श्रष्यापक रामेदबर 'करुण” रचित 
“करुण-सतप्तई” पर दिखाई देता है, जिसमें कवि ने श्राज के वैषम्य पूर्ण समाज को 
बदलने के लिये पूर्ण रूपेणा साम्यवादी विचार-घारा का आश्रय भ्रहरा किया है। 
इसके भ्रतिरिक्त, अ्रद्यृतोद्धार, कृषक-दुदंशा, महाजनों के श्रत्याचार भ्रादि विषयों पर 
लिखी गई कविताओं में भी इस विचार धारा का परोक्ष प्रभाव उपलब्ध है । 


उपरिलिखित विचार-धाराओं के अ्रतिरिक्त स्वच्छुदतावादी तथा यथार्थ* 
वादी विचार धाराश्रो का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव भझ्राधुनिक ब्र॒जभाषा-कविता पर 
दिखाई देता है। छन्‍न्दो के क्षेत्र में नये-तये प्रयोग तथा मुक्‍्त-छन्द का प्रवर्तन जहां 
स्वच्छदतावादी प्रभाव का प्रतिफल है, वही जीवन को अपने वास्तविक स्वरूप में 
गअहण कर उसे कविता में यथार्थ रूप से. चित्रित करने की प्रवृत्ति यथार्थवाद के 
प्रभाव से भ्राई हुई दिखाई देती है। इस प्रकार आधुनिक कविता पर विभिन्‍न सम- 
सामयिक शभ्रान्दोलनों तथा राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय विचार धाराश्ो' का प्रभाव 
स्पप्ट रूप से परिलक्षित होता है । 


चतुर्थ भ्रध्याय 


प्रमुख रचनाकार 


० 


ग्राधुनिक काल में ब्रजमाषा-कविता के विकास की गति-विधि को परखने के 
लिए जिन तीन आधारों को अपनाया गया है, वे हैं--(१) प्रमुख रचनाकार (२) 
प्रमुख रचनायें (३) प्रमुख प्रद्धत्तियाँ या विकास के विभिन्न श्रायाम । वस्तुततः इन्हीं 
मूर्त आधारों के सहारे विवेच्य-काल में क्रजभाषा-कविता के विकास-क्रम का झ्राकलन 
सम्भव है । 
जहां तक इस श्रष्याय में दिये गये प्रसुख रचनाकारो के परिचय का सम्बन्ध 
है, उनका चुनाव करते समय मुख्यतः यह विचार दृष्टिपथ में रखा गया है कि 2 
में प्राकू-भारतेन्दु, भारतेन्दु तथा उत्तर-भारतेन्दु श्रादि तीनो युगों के कवियों का युथा 
सम्भव प्रतिनिधित्व हो जाय । दूसरे, यह कि जिन कवियो की केवल..ए' कही कब कृति 
उपलब्ध है, उन पर प्रमुख रचनाश्रों वाले श्रध्याय के अन्तग्रेत-हीं विचार कर लिया 
जाय, भ्रौर उन्हे प्रमुख रचनाकारो वाले श्रध्याय में त-सम्मिलित किया जाय | उदा- 
हरण के लिए 'ब्रज-मारती” के लेखक--उमाझं्कर वाजपेयी “उमेश” को प्रमुख रच* 
नाकारो के श्रन्तर्गत न लेकर, उनकी.इर्स कति पर हीं विचार कर लिया गया है। 
तीसरे, यह कि विवेच्य-काल--कें न्नजभाषा-काव्य को विकास या प्रवत्ति की श्रोर 
प्रेरित करने वाली किसी विशिष्ट प्रतिभा को छोड़ न दिया जाय । उदाहरण के लिये 
प्राकू-भा रतेन्दुन्युंग में दीनदयाल गिरि, भारतेन्दु-युग में 'औध' तथा ठा० जगमोहनसिह 
प्रोइ-उत्त भा रतेन्दु-युग में जयशंकर 'प्रसाद' तथा डा० रामशकर शुक्ल *रसाल- के 
“ समावेश का यही कारण है। गोविन्द गीलाभाई, अहिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त के ब्रज- 
भाषा-कवियों के प्रतिनिधि के रूप में तथा सयद श्रमी रअली “मौर' को ब्रजभःषा के 
प्रमुख मुसलमान कवि होने के नाते सम्मिलित कर लिया गया है। ० 
एक दताव्दी की विस्तृत परिधि में फैली हुई ब्रजभाषा-काव्य-धारा में ज़िन 
अनेकानैक कवियों ने श्रपता योग-दान दिया है, उन सब का समावेश न तो इस शोोच- 
प्रवन्ध को सीमित परिधि में सम्भव ही था श्रौर न समीचीन ही ! अतः चयन की 
उक्त प्रणाली को अपनाकर विवेच्य विषय के दिग्दशेन का प्रयास किया गया है। 
आवश्यकता यह है कि भविष्य में इन कवियों पर पृथक-पृथक रूप में सविस्तार विचार 
किया जाय, तथा जिस प्रकार खड़ी बोली के विभिन्न कवियों पर कई-कई आलौच- 
नात्मक ग्रन्थ उपलब्ध है, उसी प्रकार आधुनिक काल के ब्रजभाषा-कवियों पर भी 


७६ भ्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


अधिक नही तो परिचयात्मक शऔर समीक्षात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत करके उनकी काव्य- 
गत विशेषताश्रों को प्रकाश में लाया जाय । इसी में हिन्दी साहित्य का वास्तविक 
हत निहित है । 


“वाल 
जन्म--सं० १४५६९ निधन -सं० १६२४ 
वृन्दावतन-निवासी “वाल! कवि ने मथुरा तथा काशी में रहकर काव्य-शास्त्र 
का श्रष्ययन किया था, शौर तदनन्तर काव्य-रचना को ही जीविकोपार्जन के रूप में 
अपनाकर ये विभिज्ञ राज-दरवारों तथा अ्रनेक राजाओं के आश्रेय में रहे।. ' 


इनकी रचनाओं से इनके कवि औ्रौर भ्राचायं, दोनो ही रूप उपलब्ध होते है । 
जहाँ तक इनके कवि-रूप का सम्बन्ध है, ये श्रनेक भाषाओ्रो के ज्ञाता, मनमौजी जीव 
तथा अत्यंत बहुरगी कवि थे । इसी कारण इनकी क॒तियो में अनेक विषयो और विभिन्न 
शैलियो को ग्रहण करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। श्रपने पूर्ववर्ती कवियों की शैली 
अनुकरण पर इन्होने कई रचनाये प्रस्तुत की है, जिनमे “नेह-निंवाह' में 'ठाकुर 
तय घनानन्द की स्वच्छन्दतावादी शैली, “यमुना-लह॒री” ' में पंचाकर की “गंगा-लहरी' 
तथा “हम्मी२-ह5' में चन्द्रशेर वाजपेयी का' अनुगरमंन उपलब्ध है । अनेक स्थानों में 
रहने के कारण इनका, मानंव-जीवन विषयक ज्ञान तथा अनुभव बहुत व्यापक था, 
जिसका बहुत अच्छा उपयोग इन्होंके श्रपनी रचनाओं में किया है। राज्याश्रित कवि 
होने के कारण इनकी कृतियो में चमत्कार के प्रति अधिक श्राग्रह स्पेष्ट दिखाई 'देता 
है--चाहे वह अलद्धारो क॑ क्षेत्र में हो, चाहें उक्दति-वैचित्र्य के प्रंसद्ध में और चाहे 
दुश्य-योजना के अ्रन्तगंत । भक्ति-चिषयक रचनांयें करने के कारण इन्हे भक्त नही 
कहा जा सकता है, क्योकि भक्‍त-सुलभ दीनता और विनम्रता के स्थान पर इनकी 
कतियों में वेभव-प्रदर्शन व राजसी ठाठ बाठ के प्रति बड़ा व्यापक आकर्षण पाया 
जाता है। वैसे, अपने समय में ये बड़े लोकप्रिय कवि थे श्रीर झ्राज भी उनके अश्ररेक 
छन्द काव्य-प्रेमियो को कण्ठस्थ है । 


पर 'खाल' का श्राचार्य-रूप उनके कवि-रूप की श्रपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। 
सस्कृत काव्य-शास्त्र का इन्हें भ्रच्छा ज्ञान था, जिसके वल पर इन्होंने श्रनेक रीति* 
ग्रन्थों का निर्माण किया है, श्र अनेक स्थानों पर कई मौलिक उद्भावनायें भी 
प्रस्तुत की है। वैसे रीति-ग्रन्थ-रचना के लिए प्राचीन ग्रन्थों का श्रालोढ़न कर प्रौढ़ 
दास्त्रीय स्तर की रचनायें प्रस्तुत करने वाले आचार्यो में इनका विशेष स्थान है । 


जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध नही कही जा सकती 
है। उसमें कही-कही पजावी, राजस्थानी और उद् का बढ़ा व्यापक प्रयोग दिखाई 
देता है, जिसका कारण निरचय ही उनका व्यापक देशाटन है। अश्र॒लकार-प्रयोग के 
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क्षेत्र, में थे स्वाभाविकता की ओर अधिक भुकते दिखाई देते हैं, श्रौर कुछ-रचनाग्ो 
को छोडकर, उनमे कही भी बलपूर्वक अलकारों को प्रयोग करने की प्रद्धत्ति नही 
परिलक्षित होती है । 
इनकी कुछ कवितायें उदाहरण स्वरूप उपस्थित की जाती है -- 
ग्रीषम की गजब धुकी है घूप धाम-घाम, 
गरमी भुक्री है जाम-जाम अभ्रति तापिनी । 
भीजे खस-बीजन भलेह ना सुखात स्वेद, थ 
गात ना सुहात, बात दावा सी डरापिनी ॥। 
ग्वाल' कवि कहै कोरे कू भन ते कृपन ते, 
ले लै जलधार बार-बार मुख थापिनी । 
जब पियो तब्र पियो, अरब पियो फेरि अब, 
पीवत हूँ पीवत मिट न प्यास पापिनी ॥ 


चाहिये जरूर इनसानियत मानस को, 

नौबत बजे पै फेर मेर बजनी कहा । 
जाति औ श्रजाति कहा हिंदू श्री मुसलमान, 

जाते कियो नेह ताते फेर भजनो कहा ॥ 
पवाल' कवि जाके लिये सीस पे बुराई लई, 

लाज़हूँ गँवाई ताते फेर लजनों कहा। 
या तो रग काहू के न रगिये सुजान प्यारे, 

रगे तो रगेई-रहे, फेर तजनों कहा ॥ 


» दिया है खुदा ने खूब खुसी करो “ग्वाल' कवि, 

खाव पियो, देव लेव, यही रह जाना है । 
राजा राव उमराव, केते पादसाह भए, 

कहा ते कहा को गए, लग्यो न ठिकाना है ॥॥ 
ऐसी जिंदगानी के भरोसे पै गुमान ऐसो, 

देस-देस घुमि-घूमि मन बहलाना है। 
झ्राए परवाना पर चले ना बहाना, यहा- 

नेकी कर जाना, फेर आना है न जाना है ॥ 


दीनदयाल गिरि 
जन्म --स७ १०५६ निधन --स० १६१३ 
अपने समय मे प्रचलित काव्य-धारा से पृथक रहकर अपनी साहित्य-साधना 
के लिये एक नित्तान्त नवीन क्षेत्र चुनने के कारण बाबा दीनदयाल गिरि आधुनिक 
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ज्रअभाषा-क्रविता में सदा स्मरणीय रहेगे। ये दशनामी सम्प्रदाय के सन्यासी थे, 
और हिन्दी तथा सस्कृृत के श्रच्छे विद्वान | साहित्यन्शास्त्र के विधिवत अ्रध्ययन 
के फलस्वरूप काव्य-रचना की, विविध प्रणालियों पर इनका अच्छा अ्रधिकार देखा 
जाता है। 


श्रन्योवित-लेखन के जिस क्षेत्र में इन्होने विशेष सफलता प्राप्त की है, उसमें 
यद्यपि कवि की माभिकता और सौन्दयं-भावना के स्फुरण का अच्छा क्षेत्र रहता 
है, तथा इसमे भी प्रतिभाशाली और भावुक कवि ही अधिक सफलता प्राप्त कर 
सकते है । इसी कारण अपने व्यापक अ्रनुभव के बल पर इन्होंने दैनिक जीवन से 
गृहीत साधारण से साधारण और उपेक्षित से श्रपेक्षित विषयो पर सरस तथा 
भावमयी श्रन्योक्तियाँ लिखी है । लौकिक विषयो के अ्रतिरिक्त कही-कही आध्यात्म- 
पक्ष पर भी दो चार श्रन्योक्तिया मिलती हैं, जो साधारण नीति-काव्य के भ्रन्तगंत 
परिगणित होने पर भी अपनी परोक्ष ध्वनि तथा जीवन सम्बन्धी अनुभव के सार- 
सकलन के रूप में महत्वपूर्ण है । 
भाव-पक्ष के अतिरिक्त कविता के कलापक्ष पर भी इनका अच्छा भ्रधिकार 
था। सस्क्ृत के मर्मज्ञ होते हुए भी इनकी भाषा में तत्सम-गर्भित पदावली तथा 
समास-बहुल पद-रचना के दर्शन नही होते है, और इसके स्थान पर तद्भव-प्रधान 
शब्द-विन्यास की गतिमयता तथा सरलता ही अधिक दिखाई देती है । वैसे, नीति 
काव्य की सफनता के लिये प्रसाद-गुण की अनिवायंता सर्व मान्य ही है, पर इनकी 
कुछ ऐसी भी रचनायें उपलब्ध है, जिनमें कल। प्रियता का प्राधान्य है। इन कृतियो 
में काव्य का भाव-पक्ष प्रायः ढुबंल पड गया है, और उक्ति-चमत्कार, कथन की 
वक्रता और अभ्यास-जन्य पद्य-रचना के उदाहरण देखने बत मिल जाते है, यथा- 
अन्तर्लापिका, बहिर्लापिका, दुष्टकूट इत्यादि । 
अन्योवितयों के अत्तिरिक्त .कृष्ण-लीला, षट्ऋतु-वर्णन भ्रादि के विषय में 
भी इनकी कुछ रचनाये उपलब्ध है, जो प्रचलित परम्परा के अनुसार लिखित होने 
के कारण सरस कवित और सवेयो में रची गई है। कुण्डलिया, कवित, सर्वेयो, 
दोहा श्रादि के अतिरिक्त सस्कृत के कई हतचो, विशेषकर मालिनी छन्द के प्रयोग 
में इन्हे यथेष्ठ सफलता मिली है । 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 
नाही भूलि गुलाब तू गयुनि मधुकर गु जार, 
यह बहार दिन चार की बहुरि कटीली डार। 
बहुरि कटीली डार होहिगी भ्रीष्म श्राये, 
लूबे चलेगी सग अग सब जैहैँ ताये । 
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बरने 'दीनदयाल' फूल जौ लौ तौ पाही, 
रहे घेरि चहु फेर फेरि श्रलि ऐहै नाही । 


चारौ दिसि सूके नही यह नंद घार अपार, 
नाव उ्जरी भार बहु खेवनहार गवार । 
खेवनहार ग्रवार ताहि प॑ है मतवारो, 

लिये भवर में जाय जहा जल जतु अखारो ॥ 
बरने दोनदयाल पथी बहु पौन प्रचारो, 
पांहि पाहि रघुबीर नाम घरि घीर उचारो। 


बहु छुद्रन के मिलन ते हानि बली की नाहहि, 
जूथ जबुकन ते नही केहरि कहु नसि जाईहि । 


पराधीनता दुख महा, सुखी जगत स्वाघीन, 
सुखी रमत सुक बन विपे, कनक पीजरे दीन । 


छाड़यो ग्रहकाज कुललाज को समाज सबे, 

एक बन्नजराज सौ कियो री प्रीतिपन है। 
रहत सदाई सुखदाई पद पंकज में, 

चंचरीक नाई भई छौडे नाहि छन है । 
रति-पति मुरति विमोहन को नेमधरि, 

विष प्र मर॒ग भरि मति को सदन है। 
कुवबर कनन्‍्हाई की लुनाई लखि माई मेरो, 

चेरो भयो चित्ता औचितेरो भयो मन है। 


अयोध्याप्रसाद वाजपेयी ओोध' 
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#श्रौर्धा जी एक नही अनेक दृष्टियो से अपने समसामयिक न्नजभाषा-कवियों 
से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि उन्होने रीतिकाल के उत्तराद्ध अपनी काव्य-साधना 
आरम्म की थी, तथापि लम्बी श्रायु प्राप्त करने के कारण वे प्राक-भारतेन्दु और 
भारतेन्दु युग तक में भी काव्य-रचना में संलग्न रहे। इस प्रकार उनकी कविताश्रो 
में इल तीन भिन्न-भिन्न युगों की काव्य-प्रद्धत्तियां स्पष्ट दिखाई देती है । 

साहित्य-शास्त्र का ग्रुरु-परम्परा से विधिवत अध्ययन करके उन्होंने त्तात्का- 
लीन कवियों की भांति काव्य-रचना को ही जीविकोपाजेंन का साधन बनाया था, 
और इसी प्रसग वे कई राज-दरवारो में भी रहे थे, पर उनकी रचनाओं में कही 
भी आश्रयदाताओं की भूठी प्रशसा, अतिशय अलकार-पियता और उत्रित-वेचित्रय 


८० श्राघुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


के दर्शन नही होते है । यही कारण है कि उनकी कवितायें परिपाटी-मुकत मार्ग पर 
चलने के स्थान पर स्वच्छुद कवित्व की ओर ही अधिक भुकती दिखाई देती हैं । 
वस्तुतः, इसीलिये जहा उनकी रचनाये तत्कालीन रीति-प्रन्थों में कम उद्घृत हुई 
है, वही वे समसामयिक जनता की कण्ठहार बनी रही हैं ॥। 

वैसे, उन्होने प्रवन्ध-काव्य और मुवतक-काव्य दोनो ही क्षेत्रों में रचनोये की 
हैं, पर यहा पर भी उन्होने प्राचीन भावनाओं को नितान्त नूतन ढग से भ्रस्तुत्त 
किया है। प्रवन्ध-काव्यों में धृस्यतः प्राचीन धामिक कथाश्रों को नये ढम से प्रस्तुत 
करने की ओर उनकी विज्ञेप प्रद्त्ति परिलक्षित होती है और मुक्तक-कविता में भी 
समध्यापूर्ति, पटुऋतु-वर्णण, नख-शिख आदि परम्परागत विषयों को लेकर उन्हें 
नये ढग से अभिव्यक्त करने की चेष्ठा की है । 


भावपक्ष की भाति भाषा के क्षेत्र में भी उन्होने बिल्कुल स्वच्छ दृष्टिकोण 
ही भ्रपनाया है। शब्द-चयन में अत्यधिक पठु होते हुये भी वे विशुद्ध तावादी प्रद्ृत्ति 
को आराद्योपान्त त्यागे रहे हैं। इमी कारण उनकी कविताओं में उद्दू और फारसी 
के अनेक व्यंजक शब्दों को ग्रहण करने की प्रदृत्ति परिलक्षित होतो है। रीतिकालीन 
कवि ठाकुर के पढ्चात्‌ आधुनिक काल के आ्रार+भ में वे ही पहले कवि थे, जिन्होंने 
मुहावरों और लोकोक्तियों की घनीभूत व्यंजना-शवित पहचानी थी, और कविता 
में उनका प्रचुर प्रयोग किया था। उनके अनेक छन्दों के अन्तिम चरण लोकोक्ति- 
परक है, जिसके क/रण छन्द पढ लेने के वाद भी उसकी अनुष्वनि मन में गू जती 
रहती है। जहां तक अ्रलकार-प्रयोग का सम्बन्ध है, वे भनुप्राम और णब्द-मेत्री के 
परम भक्‍त दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानों ये दोनों श्रलकार निष्प्रयाप्त ही 
उनको शब्दावली में गुथते चले जाते हे। वैसे, अन्य शअ्रलंकारो में साम्य-मूलक 
झलंऊारो का ही प्राधान्य है। छन्दो के क्षेत्र मे उन्होंने हिन्दी और सरक्ृत के श्रनेक 
दततो का प्रयोग किया है । न्‍ 


उनकी रचनाओ्रो के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 


कूबरी की यारी को न सोच हमें भारी ऊधो, 
यही श्रफसोस सावरे की निद्धुरान को । 

जोग जो ल॑ श्राये सो हमारे सिर-आखिन पैं, 
राखन को ठौर तन-तनकौ न श्रान को । 
श्रंग-भग ब्रत्ती है वियोग ब्रजचंद जू के, 
“गधों हिये त्तान वा रसीली मुसकान को | 
आखें असुवान को, करेजो मेन-बान को, 
जवान गुन-गान को भ्रौ कान वसी-तान को । 


प्रमुख रचनाकार पर 


चंदन चीन्हि के त्यागि हमें दियो, श्रादर कुबरी कुर को काठंक । 
'ऐसी अनीति सही न परे या वियोग मे जोग कही अंग आाठक ॥ 
चाहिए ऐसी न 'श्ौध' उन्हे, हम ह सुनि आपने औप्तिर गाठक । 
नंदलले तो भले मसले कियो-डोम को डोली श्ौ'पैदंर पाठक ॥ 


क्-+-++ आल अणय5 


क्र भ्रक्ूर के साथ गये मथुरा के नही अब फूले समाते । 

पाछिली 'औध' सबे बिसराये, जियाये हमारे ही दुध श्रौ भाते ॥ 
आप प्रमानिक, कूबरी कानिक, पाय बने हमें जोग सिम्ाते । 

मौन गहौ जनि ऊधौ कहौ अब-“नाना के आगे नेनौरे.-की बातें ॥ 





लानत गाज परे यहि रीभिपै, न्‍्यामति छाड़ि के बाधी मलामति । 
क्या जबा शी री, फकीरी कहै भऔध' आखिरे ऊधौ जले पे जलामति ॥ 


थुक्रथूआ हुआ तौ हुआ पे हुआ करो, कुबरी-कान्ह की जोडी सलामति 
“द्विजदेव” (महाराज मानेसिह) ४ 
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अयोध्या-तरेश महाराज मार्नासह स्वयं एक परम भावुक कवि, काव्य के 
मर्मज्ष, और कवियों तथा विद्वानो के आदरकर्ता थे। साहित्य-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता 
तथा रीतिकालीन काव्य-परम्परा से पूर्ण रूपेणा अवगत होते हुये भी इनकी रचनाओं 
मे इनके क्वि-हृदय के ही श्रधिक दर्शन होते है, और कबिता के कलापक्ष के प्रसाधन 
की अपेक्षा भावपक्ष की महत्ता और उसकी सरसता की ओर अधिक शअ्राग्रह दिखाई 
देता है। वस्तुतः, ये उन कवियो में से थे, जो परम्परा-पालन के लिये ही काव्य- 
रचना की ओर नही भुकते है, अपितु हृदय की तरग और उमंग में श्राकर काव्य- 
रचना की श्रोर प्रत होते है । इसी कारण इनकी कृतियो में सवंत्र ही स्वानुभूति 
की सजीवता और ताज़्गी मिलेगी, रूढि-प्रियता और परिपाटी-पालन का निर्जीव 
बासीपन नही । सत्य यह है कि आधुनिक काल में अन्तरानुभूति-प्र रित काव्य-रचना 
की जो प्रद्धत्त दिखाई देती है, उसके यथार्थ श्र कुर सर्व प्रथम द्विजदेव” की 
कविताओ में ही श्राप्त होते है, यद्यपि उनके विकास और परिवरद्धन का कार्य आगे 
चल कर भारतेन्दु श्लौर उनके सहयोगियों द्वारा सम्पन्न हुआ । 
कविता के अन्य क्षेत्रों की शअपेक्षा प्रकृति वर्णन, और रूप-चित्रण के क्षेत्र में 
इन्हें अधिक सफलता मिली है। खुली श्रांखो व्यापक प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण 
करके उसका तदनुरूप चित्रमयी भाषा मे प्रत्यक्षीकरण--इनकी कविताओ्ो की प्रमुख 
विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अकित रूप-चित्र भी बहुत मर्म- 


पर श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


स्पर्शी वन पड़े है, जिनकी व्यंजना में इनकी ताद-सौदयंमयी भाषा वहुत सहायक 
रही है। " 
आचायेत्व के प्रति इनमें रंचमात्र भ्राग्रह नहीं दिखाई देता है, पर युग की 
समसामयिक प्रद्धत्ति के अनुरूप इनकी श्रनुभूति, जन्य कविताओं में भी शास्त्रीय 
परम्परा और लक्षण-उदाहरणों की परिपाटी का परोक्ष आभास खोजा जां 
सकता है । 
श्रवधी की गोद में पलकर भी इनकी भाषा टकसाली ब्रज है, जिसमें सत्र 
ही माधुयं भ्ौर प्रसाद गुण का परिपाक हुआ है। सरस पद-विन्यास के साथ-साथ 
भाषा की चित्रमयता, ध्वन्यार्थ-व्यजना तथा लाक्षणिक-वक्रता के प्रति भी विशेष 
झनुराग इनकी कविताश्रों में परिलक्षित होता है। ब्स्तुतः, सम्पूर्ण प्राक्‌-भा रत्ेन्दु 
युग सें इनकी जैसी स्वच्छ, सरस, सजीव और मधुर भाषा लिखने वाला अन्य कोई 
कवि नही दिखाई पड़ता है। भावपक्ष-प्रधान होने के कारण इनकी रचनाश्रो में 
श्रलंकार-प्रियता के प्रति विशेष रुचि नही दिखाई देती है, पर जहाँ कही भ्रलकारो 
का प्रयोग हुआ है वहा वे वण्यें-विषय को साकार करने में पूर्ण सहायक प्रतीत 
होते है। 
उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 
सुरही के भार सूधे सबद सुकीरन के, 
मदिरन त्याग्रि_करें अ्रनत कहू न गौन । 
“(द्विजदेव' त्यौ ही मधुभारन भ्रपारन सो, 
नेकु भुकि कृमि रहै मोगरे मरुआ दोन ॥। 
खोलि इन नेनन निहारो तौ निहारो कहा ? 
सुषमा अ्रभूत छाय रही प्रति मौन मौन। 
चादनी के भारन दिखात उनयो सो चद, 
गध ही के भारन बहत सद मंद पीन ॥। 


जज पी ज5 


श्राजु सुभायन ही गई बाग, बिलोकि प्रसून की पाति रही पग्ि । 

ताहि समें तहं माए गोपाल, तिन्‍्हेँ लखि औरो गयो हिंयरो ठगि ॥) 

पे 'द्विनदेव” न जानि परयो धी कहा तेहि काल परे भर सुवा जगि । 

तू जो कही, सखि ! लोनो सरूप, सो मो श्र खियान को लोनी गई लगि॥ 


न्‍सन्‍->»काे 2>पनन्‍नमऊ-न 3०नमनन- 3 मरअनममनभक, 


वोलि हारे कोकिल, वुलाय हारे केकीगन, 

सिखे ह।री सखी सब जुयुति नई नई । 
'द्विजदेव” की सौ लाज-बैरिन कुसग इन, 

अझ गन हू आपने श्रनीति इतनी ठई ॥ 


प्रमुख रचनाकार परे 


हाय इन कुजन तें पलटि पधारे स्याम, 
देखन न पाई वह मुरति सुधामई। 
भ्रावन समे में दुखदाइनि भई री लाज, 
चलन समे में चल पलन दगा दई॥ 
मिलि माधवी आदिक फूल के व्याज बिनोद-लवा बरसायो करे। 
रचि नाच लतागन तान बितान, सबे विधि चित्त चुरायों करें ॥ 
'द्विजदेव” जू देखि भ्रगोखी प्रभा अलि-चारन कीरति गायो करे। 
चिरजीवो, बसत, सदा ट्विजदेव प्रसुनन की भारि लायो करे ॥। 


राजा लक्ष्मण सिंह 
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उमर-खैयाम की रुबाइयो के अनुवाद के लिये विश्व-विख्यांत श्र ग्रेजी कवि- 
| एडवर्ड फिट्जेराल्ड की भाति राजा साहब भी अपने सरस और मधुर अनुवादो के 
लिये स्मरणीय रहेगे। इन्होने कालिदास कै शकुन्तला नाटक तथा मेघदूत और 
रघुवश नामक काव्यों के ऐसे सरस तथा मधुर अनुवाद प्रस्तुत किये है, जिन्हे 
पढ़कर मूल-रचना जैसा आनद प्राप्त होता है । 


क्षज-प्रदेश के निवासी होने के कारण इनकी भाषा में ब्रजवाणी की जो 
स्वाभाविक मधुरता और सरसता मिलती है, वह ब्र॒ज-मण्डल से दूर रहकर ब्नजभाषा 
में काव्य-रचना करने वाले कवियों की भाषा में दुर्लभ है। इनके अ्रनुवादो की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमे मूलकृति के भावों को यथासम्भव सुरक्षित 
रखकर उन्हे इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि अनुवाद की भापा के प्रवाह में 
रंचमात्र बाधा नही पडत्ती है। बसे, इन शी इक्ति मुख्यतः सामिक श्रौर रमणीय 
प्रसगों के अनुवाद मे ही विशेष रूप से रमी है और इसके लिये इन्होने कवित और 
सवेया का माध्यम ग्रहरा किया है। अन्यत्र, जहा कोरी कथा-मात्र विद्यमान है, 
वहा इन्होने भी चलताऊ ढंग से अनुवाद कर दिया है । 


इनका अलकार-प्रयोग श्रत्यन्त स्वाभाविक तथा निष्प्रयास है और सर्वत्र ही 
भाव-सोन्देयं की बृद्धि मे सहायक रहा है। मुख्य रूप से साम्य-मुलक अलक्रारो के 
प्रयोग में इनकी निपुणता दर्शनीय है । ; 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है 
शिला पै गेरू ते कुपित ललना त्ोहि लिखि के । 
घरथी जौ लो चाहो सिर अश्रपन तेरे पयन में ॥। 


। श्राधुनिक ब्रजभाषान्काव्य 


चले आंसू तौ लौ उमगि मग रोकों दृगन कौ | 
नही घाता घाती चहत हम याहू विधि मिले ॥ 
--मेघदूत से अनूदित 
हांसी बिन-हेत, भाहि दीखति बतीसी कछु, निकसी मनो है 
पांति ओछी कलिकान की । 
बोलन चहत वात निकसत्ति तोतरि सी, लागति श्रनूठो 
मीठी बानी तुतलान की ॥। 
गोद ते न प्यारी झौर भाव॑ मन कोऊ ठाव, दौरि-दौरि, बैठे - 
छोडि भूति श्र गनान की । 
धन्य-धन्य वे है नर मेले जो करत'गात, कनिया लगाय धूरि ऐसे सुबनान की ॥। 
“-शकुन्तला से अ्रनूदित 


गोविन्द गीलाभाई 
जन्म-- सं० १९६०५ निधन--सं० १६८३ 
ब्रजभाषा के अहिन्दी-भाषी काव्य-साधकों में गोविन्द जी का नाम अआ्रादर 
के साथ स्मरण किया जायगा- जन्म से गुजराती भाषा-भाषी होते हुये भी वे पूर्वे- 
भारतेन्दु युग से ही काव्याराधन में प्रदत्त होकर एक लम्बी श्रवधि तक भ्रवोध रूप 
से ब्रजभाषा-कविता का भडार भरते रहे। उनकी रचनायें मात्रा श्रौर गुण दोनो 
ही दृष्टियों से महत्व पूर्ण है। - 

' इनकी रचनाओ में इनके कवि और आअ्राचायं-दोनो ही रूपो के दर्शन होते 
है । कवि के रूप में इनकी प्रतिभा समस्यापूर्तियो, कृष्ण-लीला-गान तथा धार्मिक 
कथाओं के पुनराख्यान में श्रधिक रमी है। काशी के कवि समाज में कभी इनकी 
समस्यापूर्तियों की बड़ी धुम थी | श्राचायंत्व के क्षेत्र में रस, अलंकार, पिगल और 
नायिका-भेद पर इनकी अनेक कवित्तायें उपलब्ध है, पर परिपाटी-मुक्त होने के 
कारण इनमें किसी नई उपलब्धि के दर्शन नही होते है। इस प्रकार इनका कवि 
रूप ही अधिक महत्वपूर्ण है । स्वभाव से शअ्रष्ययन शील होने के कारण इनकी 
रचनाओं मे यत्र-तत्र गम्भीरता तथा भावों की जटिलता भी मिलती है, पर काव्य 
की सरसता का सस्पर्दा पाकर उस का प्रभाव क्षीणा पड जाता है । 

इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज होते हुये भी कही-कही प्रान्तीय प्रयोगों से 
प्रभावित दिखाई देती है | उसमे प्रसाद, माधुर्य श्रीर शोज गुण का पर्याप्त समावेश 
होने के कारण वह सर्वत्र भावानुकुल रही है। आरम्भिक रचनाओं में अलकार- 
प्रियता का आधिक्य दिखाई देता है, पर कालान्तर में वह घटता गया है । 


प्रमुख रचनाकार प्५्‌ 


इनकी कवितांश्रों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 

चारिद के बुद मद-मद बरसत, भरु मद-मद बोलत मयूर मन-भावनों । 
चचला चमक चहु ओर लसे मंद मद, मद-मद मारुत सुहात सुख छावनो ॥ 
मद-मंद भूलत हिंडोरे नर-नारी सबे, मद-मद पपिहा पुकार पियश्रावनो । 
“गोविंद” अनेक ऐसे कौतुक उपावन को, आयो मनभावन ये सावन सुहावनो ॥ 





अजर अमर अज अकथ अगम यह, बरन करन सब सघन श्रधन हर । 
भगत भजत् तब तजत सहस भय, श्रभय करत मन परम धरम घर ॥ 
जनम मरन जग हरन सबल जन, करन कमन वह कसल नयत प्रर। 
अभर भरत भव अचल धरन यह, कर समरन मन महत लछन वर ॥| 
(मान्ना-विद्दीन छन्द) 


33०..२७० ०५ 





भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

जन्म- सं० १६०७ निधत्त- सं० १९४२ 

बहुमुखी प्रतिभा के धनी-भारतेन्दु” ने साहित्य की जिन-जिन विधाओ को 
भ्रपने कृतित्व से सम्॒द्ध किया था, ब्रजभाषा-कविता उनमें सर्वोपरि है। कब्िता की 
जो परम्परा उन्हे रिक्थ के रूप में रीतिकाल से मिली थी, वह भ्रत्यन्त घिसी-पिटी, 
और निर्जीव थी। यह उन्ही की अल्पकालीन पर श्रनवरत साहित्य-साधना का फल 
था कि अपने पदचात वे जो रिक्थ परवर्ती युग को दे गये, वह पाये हुये की श्रपेक्षा 
शत्त-शत रूप में श्रेष्ठतर और विपुलतर थ्य । 


सक्रान्ति-युग की सधि-रेखा पर खड़े हुये भारतेन्दु की कविता में प्राचीन भौर 
नवीन, आदर्श और यथार्थ, शिष्ट और लोक,की दो प्रथक-प्थक धारायें दृष्टिगोचर 
होती है। एक ओर तो उनकी कविता में प्राचीन परम्परा की प्रायः सभी शैलियों 
का भ्नुगमन ही नही अपितु उत्कर्ण पाया जाता है, वही दूसरी ओर आधुनिक युग 
के प्रवर्तक होने के नाते उनकी कविता को यथार्थ जीवन के धरातल पर प्रतिष्ठित 
करने का श्रेय प्राप्त है । विषयो का जैसा वैविध्य उनकी कविता में उपलब्ध है, वसा 
पूरी एक शताब्दी की परिधि में पाये जाने वाले किसी श्रन्य कवि की कविता में 
- भाप्त नहीं है। हास्य, श्रुगार, भक्ति, प्रकृति-चित्रण श्रादि सभी क्षेत्रों मे उनकी 
उपलब्धियां अ्रनुपम है । 
भारतेन्दु की भाषा एक साथ ही शुद्ध, सरस, प्राजल तथा मधुर है। परवर्ती 
निर्जीव भाषा का परिष्कार करके उसको सजीव और स्वाभाविक बनाने का गुरुतर 
कार्य उन्हीं के हारा सम्पन्न हुआ था। उनकी भाषा तत्सम, तद्‌भव, देशी, विदेशा 


८६ आधुनिक ब्जभाषा-काव्य 


लोक और शिष्ट-सभी छब्दों को अपनाती चलती है, शर्ते केवल यह है फि वे 
अपने श्राप में व्यजक और चित्रसय हों । व्यजकता के साथ-साथ प्रसाद गुण का 
भी पूरा परिपाक उनकी भाषा में दिखाई देता है। वह कही भी विलष्ट नही है । 


मुख्यतः भाष-धर्मी कवि होने के कारण उन में अलंकारों का प्राग्रह नाम- 
मात्र को नही दिखाई देता है| चित्र-काव्य या कौतुक-काव्य की रचना उन्होने केवल 
विनोदार्थ की थी। अ्रत: जो कुछ श्र॒ल्ंकार यत्र-तत्र सहज रूप में आगये है, वे 
अत्यन्त स्पष्ट और भावन-स्तौंन्द्य के साधक हैं। फिर भी, उनकी उतितयों में जो 
अलकृति है, वह विरल है। 


छन्द की दृष्टि से रचना की जितनी भी शैलिया हैं, उन सभी का प्रयोग 
उनकी कविताश्रों में उपलब्ध है। गेयपद, स्वया, कवित्त, छुप्पय, कृण्डलिया 
श्रादि से लेकर उदू की गजलें भ्रौर लावनी, होली, दादरा, केजली आदि का 
न्यूनाधिक प्रयोग उनकी कविताओं में मिलता है| 


उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 


खुटाई पोर्रह पोर भरी । 
हमहि छांडि मधुबन में बैठे, बरी कुर कुबरी ॥ 
स्वारथ लोभी मु ह देखे की हमसों प्रीति करी। 
“हुरीचद' दूजेन के ह वे के हा हा हम निवरी || 
सोई लिया अरसाय की सेज पै, सो छबि लाल बिचारत ही रहे । 
पोछि रुमालन सों क्र-सीकर, भौंरन कौ निरुवारत ही रहे ॥ 
त्यो छत्रि देखिवे को सुखतें, अलक “हरिचद जू? टारत ही रहे । 
हुक घरी लौं जके से खरे, हृषभानु कुमारि निहारत ही रहे ।॥ 
कह गए बिक्रम भोज राम बलि कर्ण युघधिष्ठिर, 
चद्रगुप्त चाणक्य कहां नासे करिके थिर। 
कह क्षत्री सब मरे जरे सब गए किते गिर, 
कहा राज को तौन साज जेहि जानत है चिर। 
कह दुर्ग-सेन -घन-बल गयो, धूरहि घुर दिखात जग | 
जायो श्रब॒ तीौ खल-बल दलत, रक्षहु भ्रपुनो न्ार्य मग ॥। 
पूरी श्रमी की कटोरिया सी चिरजीशो सदा विक्टोरिया रानी । 
सूरज चंद प्रकाश करे जब लौ रहै सातहू सिंधु मैं! पानी ॥ 


प्रमुख रचनाकार ८ 


राज करौ सुख सो तब लौ जिनि पुत्र श्री पौत्र समेत सयानी । 
पालौ प्रजाजन कों सुख सो जग कौरति-गान करे गुन जानी ॥ 
परत चन्द्र प्रतिबिब कहूं जलमधि चमकांयो। 
लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो ॥। 
कबहु होत सत्त चद, कबहु प्रगटत, दुरि भाजत । 
पवन गवन बस विंब रूप जल में बहु साजत ॥ 


बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' 
जन्म-स ० १६१२ निधन स० १६७९ 


साहित्य के क्षेत्र में (प्र मघन' को भारतेन्दु का सटीक सस्करण ही समभझना 
चाहिये। वे भारतेन्दु के श्रमन्‍्य मित्र होने के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन और 
काव्य-साधना दोनो मे ही उनसे प्र रणा ग्रहण करते दिखाई पड़ते है | परन्तु, श्रपनी 
दीघेंकालीन साहित्यन्साधना के उतराश में वे उतर-भारतेन्दु-युग का भी प्रतिनिधित्व 
करते है । 

उनके काव्य में प्राचीनता का तत्व कम श्रौर नवीनता का श्रधिक है। 
प्राचीन पद्धति के भ्रनुतार रचित कविताओ्रों में कृष्ण-लीला-गायन के कुछ पद, एक 
श्रपूर्ण प्रवन्ध-काव्य तथा सरस समस्यापृर्तियां हो श्राती है, जो मात्रा की दृष्टि से 
अधिक न होते हुये भी साहित्यिक उत्कृष्टता की दृष्टि से बहुत सफल बन पड़ी है । 
जेष, नई धारा की रचनाओं मे देश-भक्ति, राज-भक्ति समाज-सुधार तथा हास्य-व्यग्य 
सम्बन्धी कविताये सम्मिलित की जा सकती है, जो कविता को धरती पर उतारकर 
उसे समसामयिक जीवन की प्रतिच्छवि बना देने की प्रद्धत्ति की प्रतिफल है। सामाजिक 
विषयो में बाल-विवाह, हृद्ध६विवाह, अनमेल-विवाह तक की चर्चा दिखाई देती 
है, और राजनीतिक विषयो में जहाँ एक श्रोर विक्टोरिया की हीरक-जयन्ती का 
उल्लेख हुआ है, वही दूसरी ओर कचहरियों में हिन्दी के प्रवेश पाने तथा दादा- 
भाई नौरोजी के पालियामेंट के मेंम्वर चुने जाने पर भी पद्च-रचना की गई है । 


उनमे, भारतेन्दु की भाति, सभी रसों पर लिखने की प्रद्धत्ति देखी जाती 
है। श्रगार, करुण और हास्य में उन्हें विशेष सफलता मिली है। अत्यधिक ज़िन्दा- 
दिल होने के कारण वे सगीत से भी दूर न थे, अ्रत: उन्होने कजली, गजल, ठुमरी, 
खेमटा, लावनी आदि मे भी रचनायें प्रस्तुत की है । 

जहां तक प्रकृति-वर्णन का सम्बन्ध है, उनका हिन्दी-उपनाम “प्रेमधन”, 
उद्दू उपनाम “ग्रन्न' (बादल) तथा उनके द्वारा सचालित पन्नों के-नागरी-नीरद', 
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'आानद-कादबिनी” श्रादि नाम उनके प्रकृति-प्र म के प्रतीक हैं। ऋतुश्रों में वे वर्षा को 
सर्व-श्रेष्ठ मानते थे, अतः उनके पावस-वर्णन बहुत सरस बन पड़े हैं । बिन्ध्याचल 
की प्राकृतिक-छटा के निरीक्षण का प्रभाव इन रचनाओो पर स्पष्ट दिखाई देता है। 


वे मुख्यतः ब्रजभाषा के क्रि है, यद्यपि मौज में आकर उन्होने खड़ी बोली 
और उदू मे भी कविताय लिखी है। उनकी भाषा में साहित्यिक विशुद्धता के 
स्थान पर प्रवाह श्रौर सजीवता के अधिक दर्शन होते है, और यदा-कदा भोजपुरी 
का प्रवाहभी स्पष्ट दिखाई देता है। सस्क्ृत-गर्भित पदावली के स्थान पर चलताऊ 
भाषा का श्राधित्रय देखा जाता है, जिससे कविता की सरसता में विशेष बृद्धि 
हुई है। 
अलकार-प्रयोग की ओर इनका विश्येप क्रुकाव नही देखा जाता है) केवल 
सानुप्रास-पदावली तथा साम्य-मुलक अलंकार ही इस क्षेत्र में इनकी रचानाझ्रों का 
प्रसाधन करते हैं | भ्रन्य छुन्दों की अ्रपेक्षा इनके सर्वये श्रधिक सरस बन पड़े हैं । 
इनकी कविताश्रो के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :--- 
मदमाते भिरे भवरे भवरीन, प्रसुन मरन्द चुचातन सों, 
किलका रत कोइले मजु रसालन-मजरी सोर सुद्रात न सों । 
“नप्रेम'-भरी तरु ते लपठी, लतिका लदि नृतन पातन सो, 
भन बौरे न कंसे सुगन्ध-सने, इन बौरे बसरत्त की बातन सो ॥ 


+ पे भागनि सों जब भारत के सुद्ध दिन आए । 
अज्धजी श्रधिकार श्रमित अन्याय नसाए ॥ 
लह यों न्याय सबही छीने निज स्वत्वहि पाई । 
दुरभागिनि बचि रही यही श्रन्याय सताई ॥| 
लह यो देस भाषा अधिकार सबे निज देसन । 
राजकाज श्रालय विद्यालय बीच ततच्छुन ॥॥ 


भाई पुरवाई की चलनि, चहकार चारु, 

चातक-चमृ की निसि-द्यौस चारी पहरन । 
अ्म्बर उड़त बगुलान की श्रवलि, कुज, 

नाचि-ताचि सुदित मयूर लागे लहरन ॥ 
कलित कदम्बन सो लिपटी लवबंग-लता, 

छिति छन-छन छुन-छवि-छवि छहरन। 
“प्र मधन” मन उपजाय, सरसाय हिय, 


घेरि घन सघन घनेरे लागे घहरन ॥ 
-- (पावस-वर्णन ) 
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प्रतापनारायण मिश्र 
जन्म-स० १६९१३ निधन-स ० १६९५१ 


भारतेन्दु-युग की सभी काव्य-प्रद्धत्तियों के समवेत दर्शेत जिन दो कवियों- 
('प्रेमघन! और प्रतापनारायण मिश्र) में उपलब्ध होते है, प्रतापनारायण मिश्र उन 
में श्रन्यतम है, भर नूतन प्रद्धत्तियों को अपनाने में तो वे स्वयं भारतेन्दू और प्रे मघन 
दोनो से ही भागे है। यद्यपि प्राचीन परम्परा का पालन करते हुये भी उन्होने कुछ 
काव्य-क्ृतियां प्रस्तुत की है, तथापि मात्रा मे वे बहुत श्रधिक श्रौर मौलिकता की 
दृष्टि से वे बहुत उत्कृष्ट नही है। हा, इनकी समस्यांपूर्तियों में चारो चरणो की 
समान स्थापना के साथ-साथ वर्ण्य-वस्तु या दृश्य को मूर्तं कर देने की क्षमता अवश्य 
दिखाई पडती है। प्राचीन काव्य-परम्परा के श्रनुसार लिखित कविताओं में मुख्यतः 
ईंइवर भौर धर्म, तथा प्रार्थना श्रौर विनय के विषय ही ग्रहण किये गये है । पर, 
नवीन प्रदत्तियो के अनुरूप लिखित रचनाओ्रो में सामयिक जीवन को छूने के ही 
नही, वरन्‌ उसे आात्मसात कर लेने की भावना भी परिलक्षित होती है। तभी तो, 
देश-प्रेम, जाति-गौरव और भाषानुराग की तरल त्रिवेणी इन कविताओ में तरगायित 
दीखती है। 

वे स्वय बडी स्वतन्त्र श्रौर मनमोजी प्रद्धत्ति के जीव थे। श्रतएव इसी 
स्वच्छुदता और मस्ती का प्रतिबिम्ब इनकी पत्रित्तनप क्ति में दिखाई पड़ताहै। इसी 
के परिणामस्वरूप इन्होमे साहित्य में स्वीकृत काव्य-विधाओ के साथ-साथ लोक- 
स्वीकृत शैलियों में भी प्रचुर रचनाये प्रस्तुत की है । 

गद्य की भांति पद्म के क्षेत्र मे भी हास्य भ्रौर व्यग्य-इनके अचुक श्रस्त्र है, 
जिनके सहारे इन्होने समसामयिक जीवन की हछिक्ृतियों के मूलोच्छेदन का प्रयत्न 
किया है, और ऐसा करने मे प्रयाप्त सफलता प्राप्त वी है । 

जहां तक इनकी कविता के कलापक्ष का सम्बन्ध है, यहा भी ये परम्परा के 
दास नही रहे है। इनकी ब्नजभाषा पर पूर्वीपन, विशेषकर बेसवाणी का स्पृष्ट प्रभाव 
है । कही-कही अनेक भाषाओं में रचना करने की प्रद्धत्ति भी दृष्टिगोचर होती है, 
झौर इनके कुछ छन्द तो ऐसे है जिनका आधा भाग ब्रजभाषा तथा भ्रधा फारसी 
या सस्कृत में रचित है। वैसे, भाषा की सरसता और गतिशीलता इन, रचनाओं 
से श्रारम्भ से अन्त तक दर्शनीय है। सस्क्ृत-गर्भित पदावली के स्थान पर तदभव- 
बहुल-पदावली और उसमें भी लोव-जीवन से ग्रृहीत व्यजक शब्दो का प्रयोग, इनकी 
कविताओो को अधिक्राधिक लोक-प्रिय बनाने में सहायक हुआ है । लोकोक्तियों 
भ्रौर मुहावरों का प्रचुर प्रयोग भी इनकी भ।षा की अभिव्य जना-शवित की बृद्धि 
का प्रमुख कारण है । 
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प्रलंकार प्रियता की श्रोर इनकी अरत्यल्प रुचि देखी जाती हैत था जहां-जहा 
उनका प्रयोग मिलता है वहां वे अपने स्वाभाविक रूप में ही प्रयुक्त हुये है । छन्दो 
में इन्होने कवित, सर्वेया, कुण्डलिया, छप्पय आदि के अतिरिक्त लावनी, कज़ली, 
दादरा, आल्हा, होली आदि को भी अपनाकर उनमें प्रभूत रचनायें की है । 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है:- 
बनि बैठी है मान की मुरति सी, मुख खोलत बोले न “नाही”, न हां । 
तुमही मनुहारि के हारि परे, सखियान की कौन चलाई तहां ॥ 
बरसा है “प्रताप जू' धीर धरी, अबलो मन को समभायो जहां । 
यह व्यारि तबे बदलैंगी कछू, “पपिहा जब पूछिहै पीव कहां ॥ 
जजपान+ (समस्यापूर्ति) 
आजु फगुवानों डोले छेल 
रंग-राते रसिया के मारे, चलि न सके कोउ गेल ॥ 
जैसो आप सखा सग तैसो काहू को न दवेल । 
झ्रावत लखि के कुल जुबतिन को, लगे मचावन फैल ॥ 
सबकी लाज लेन में देया, गिने सधारन सेल । 
प्र मदास” घौ काह करेगो, जसुमति को बिगरैल ॥। 
नकल (होली ) 
छोडि नागरी, सुगुत आगरी, उदू के रंग राते। 
देसी वस्तु बिहाय, विदेसिन सो सर्वेस्व ठगाते ॥ 
भूरख हिंदू, कस न लहै दुख, जिनकर यह ढ़ग दीठा। 
'घर की खांड खुरखुरी लागे, चोरी का गुड़ मीठा ॥। 
(लोकोक्तिशतक ) 


श्रागे रहे गनिका गज गीघ सुती जब कोऊ दिखात नही है । 
पाप-परायन ताप भरे 'परताप! समान न श्रान कही है |॥। 
है सुखदायक प्र मनिधे जग यो तौ भले भौर बुरे सवही है । 
दीन दयाल औझऔ दीन प्रभो तुमसे तुमही हमसे हमही है ।॥ 


ठाकुर जगमोहन सिंह 
जन्म--सं० १६१४ निवन--सं० १६५५ 
भारतेन्दु-युगीन काव्य-घारा में सभी समसामयिक्र कवियों से पृथक रहकर 


प्रेम और प्रकृति के गायक-ठाकुर जगमोहनसिह रसखान, घनाननन्‍द, आलम, बोधा, 
ठाकुर भ्रादि की परम्परा के स्वच्छुदतावादी कवि थे । यदि कविता को परखने की 
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कसौटी यही मानली जाय कि उसमें कवि के जीवन का वास्तविक प्रतिबिम्ब विद्य- 
मान हो,तो इस दृष्टि से इनकी कविताये इनके जीवन की भाकी प्रस्तुत करने के 
कारण, निएचय ही सच्ची कविता कही जाने की अधिकारिणी होगी । 


भारतेन्दु से काव्य-रचना की प्रेरणा प्राप्त कर भी ये बाह्य जगत और 
देश के राष्ट्रीय जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओ की ओर ध्यान नही 
दे पाये और अपनी अनुरागमयी प्रकृति के कारण स्वयं अपने ही जीवन के श्रनुभवों 
और उसमें घटी घटनाश्रों को काव्य-बद्ध करते रहे । इनका व्यक्तिगत जीवन श्रत्य- 
घिक भावुकतापूर्ण और प्र ममय था। अतः इनकी कविताओ में यही श्रनुराग प्रति- 
फलित दिखाई पड़ता है, जो आगे चलकर सामान्य लौकिक-प्रे म से उठकर अलौकिक 
प्रेम और भक्ति-भावना के सीमानन्‍्तो को स्पर्श करता दिखाई देता है मानवीय प्रेम के 
भ्रतिरिकत प्रकृति के क्षेत्र में भी इस प्रेम की अभिव्यक्ति बड़े सरस श्र सूक्ष्म ढंग 
से हुई है । इस क्षेत्र में इन्होने रूढ़िगत उद्दीपन या श्रलकरण रीति से प्रकृति-वर्णन 
को त्याग कर स्वकीय निरीक्षण के बल १२ ऐसे सरस-मधघुर चित्र उपस्थित किये है, 
जो पाठको के हृदय पर व्ण्यं-दुश्यों की सजीव काक्की उपस्थित कर देते हैं। मध्य- 
प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हे उस प्रदेश की प्राकृतिक छुटा के निरीक्षण के 
अनेक अवसर मिले थे और इनकी रचनाओ्रों में उसके अ्रनेक सुन्दर चित्र मिलते है । 


मौलिक रचनाओ के अतिरिक्त उन्होने श्रग्नेजी श्रौर सस्क्ृत के अनेक काव्यो 
का पद्मानुवाद भी किया है, जिनमे मूल रचना जंसा श्रानन्द आता है। वैप्ते, 
समस्यापूरतति की ओर भी इनकी रुचि थी और ये बडी सरसपूर्तियां करते थे । 
भावों की अ्रक्ृषत्रिमता के साथ-साथ इनकी भाषा में भी स्वाभाविकता, 
सरलता और सरसता का प्राचुयें है। सरल, सुबोध और श्रुतिमधुर शब्दावली का 
प्रयोग इनकी रचनाझों को हृदयाग्र।ह्य बनाने मे बहुत सहायक हुआ है । इनकी 
कविता में अलकारो के प्रयोग की प्रद्धत्ति बहुत कम देखी जाती है। यदि कही 
अलकारो का प्रयोग हुआ भी है तो केवल साम्यन्पमुलक अलक'रों, जैसे--उपमा 
रूपक, उतप्र क्षा आदि का ही और ये भो अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्त होने के 
कारण भाव-पक्ष की बृद्धि ही करते है | 
अन्य छुन्दो की अ्रपेक्षा इन्हे सवेया के प्रयोग में विशेष सफत्ता मिली है । 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 
अम्बर में जल में थल मे जहा देखो तहा चरु की पतियान में | 
कानन की सरितान, सरोज, सरोवर, सौरभ मैन-कमान में || 
मोर में, मीन में, किसुक में, सुक मे, ससि श्रीफल में, सुतियान में। 
भूलती है वह भूलनहार, अजी हिय में, जिय में, अखियान में ॥ 


केअ+०+म. >ल-पआन आभ»»»»भन ० »ममन, 
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पंचमी चारु-सुचांव भरी यह घन्य घरी परदोप अरी। 
जेहि पांचहूं बानन कानन तान की मारे मनोज मे केतिकरी ॥ 
धनि श्राजु की कारी मिसा सजनी, रजनी तुश्र श्रानि कै पीर हरी । 
लगि कंठ करेजहि चम्पक माल-सी, कीन्ही कपूर लौ मो जियरी ॥ 

सौदा कियो हम नेह-बजार, भ्रजार लियौ सब भोति ठगावे । 

लाद के पु जी नफा न भई, अरब टोटी परी क्छु हाथ न आवे ॥ 

प्यारी वियोग-चटान सो श्राइ भई टुक टुक सो कौन बचावे । 

खेवनहार भयो मतवार, निरास जहाज को पार लगावे॥ 

जलनिधि जल गहि जलघर घारन धरनीधर घर श्राए । 

पटल पयोधर नबल सुहावन इत उत नभ घन छाए॥ 

फरफरात चंचल चपला मनु घन अवली दुृग राजे । 

गरजत घूमि भूमि छवे बादर घूम घूसरे साजे।। 

बारिद उन्द बीच बिजुरी बलि चंचल चारु सुहानी । 

छिन उघरत, छिपि जात छिनक छिन, छटा छकित सुखदानी ॥ 

निसि चन्द बसंत बहार हू मंद, मनोहरता कह सो घरती॥ 

धरती जब नूतन साजती साज, प्री पिक तान जबे भरती ॥ 

जगमोहना अम्रतधाम कहाय गले विष पावक लौ जरती | 

नहिं हो तो पतग तो बापुरे इन्दु की जोतह' जोर कहा करती ॥ 


अम्बिकादत्त व्यास 

जन्म--सं० १६१५ निधन--सं० १६५७ 

भारतेन्दु मण्डल के कवियों में व्यास जी सबसे अभ्रधिक प्रतिभा-प्रम्पन्न कवि 
थ। हिन्दी और सस्क्ृत में समान सफलता से काव्य-रचना करने के कारण वे 
भारतेन्दु द्वारा 'सुकवि' तथः काशी की पंडित-मण्डली द्वारा 'घटिका-गतक की 
उपाधि से विभूषित किये गये थे । वस्तुतः, काव्य-कला उन्हें बाल्यावस्था से ही सिद्ध 
घी, जिसका परिचय उन्होंने अनेक अवसरो पर आशु-कवित्व द्वारा दिया था । 

संस्कृत के परम विद्वान होते हुये भी ब्रज-भाषा में उनका केवल कवि रूप ही 
दृष्टियोचर होता है । वे पहले व्यवित थे जिन्होंने हिन्दी में अ्रतुकान्त छन्दो के 

_ प्रयोग का प्रयत्न किया था, यद्यपि इस प्रयत्न में उन्हे अभीप्ट सफलता ने मिली । 

हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द्र जुक्ल) दसवा परि० सं०, पुप्ठ ५८३... 
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सरस और सत्वर समस्यापूरत्ति की ओर उनकी श्रधिक रुचि थी। ऐसी स्थिति में 
उन पर रीतिकालीन प्रभाव होना अभ्रपरिहायं था। पर, इसी के साथ उन्होंने भ्रनेक 
नये विषयों पर स्फुट कवितायें भी लिखी हैं, जो उनके परिवर्तित दृष्टिकोण की 
प्रतीक हैं। उन्होने बिहारी के दोहों पर कृण्डलिया भी रची है, तथा प्रचलित 
कवित-सवैया की शैली के साथ-साथ लोकनगीतो की शैली भें कजरी, धमार, होली 
भ्रादि की भी रचना की है | 


उनकी भाषा में प्रवाह,प्रसाद और माघुये का प्राधान्य है, तथा सं€कृत के 
ज्ञाता होने पर भी उनकी पदावली में तत्सम-गर्भित शब्दावली के दर्शन नही होते 
है। उनका अलकार-प्रयोग भावपक्ष की दृद्धि मे सहायक तथा निष्प्रयास है । 


उनकी कविताओ के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 


गई आजु हुती ब्रज-बाट सखी, सु कहा कहूं साध घरी की घरी रही | 
हरि भ्राय श्रचानक धौ कित सो, समुहि अक भरी मैं खरी की खरी रही।॥। 
कवि “अ्रबिकादत्त' के हाथ परी, भरी भोरी श्रबीर परी की परी रही । 
लरकी लरी हार, चुरी कर की करकी, पिचकारी भरी की भरी रही ।। 

इन दुखिया अखियान को सुख सिरजाई नाहि । 

देखे बने न देखते, अनदेखे श्रकूलाहि ॥ 

अनदेखे अ्रकूलाहि, हाय झासू बरसावत । 

नेह भरेहू रुखे ह्व॑ श्रति जिय तरसावत ॥ 

'सुकवि! लखतहू पलक्र कलप सत सरिस सुहाइ न । 

प्रान जाइ जो तोठ, दोउ दुृग को दुख जाइ न ॥ 


० 
नवनीत चतुर्वेदी 

जन्म- स० १६१५ निधन-सं० १६७६ 

श्राघुनिक ब्नजभाषा-कविता के सम्सान्य प्रतिनिधि तथा स्वर्गीय जगन्वाथदाप 
“रत्नाकर' के काव्य-गुरु के रूप मे स्मरणीय नेवनीत जी उन ब्रजभाषानुराग्रियों में 
से थे, जिन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन ब्नजमाषा-काव्य की साधना तथा ब्रज-वाणी की 
गौरव-हद्धि मे लगाया, और झ्ााज भी उनके पुत्न-गोविन्द चतुर्वेदी इसी कार्य में 
सलग्न है। 

इन्होने प्राचीन परम्परानुसार साहित्य-शास्त्र की विविवत शिक्षा प्राप्त की 
थी, और आरम्भ में उनको रचनायें नख-शिख-वर्णन, रस-रसांग-विवेचन, पटुऋतु- 
वर्णन तथा इसी प्रकार के अन्य परिपाटी-मुक्‍्त विषयो को लेकर हुई है | परन्तु बाद 
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न 


में ये भक्ति-रस की ओर मुंडे भ्ौर कालान्तर में उनकी यह भक्ति ईदवर-भवित के 
साथ-साथ देश-भवित, भाषा-भक्ति तथा सस्कृति-भवित में परिणत हो गई । 


वस्तुत* इनकी प्रतिभा प्राचीन भाव-भूमि पर नवीन भावों की सृष्टि करने 
में विशेष रमती दिखाई देती है। इसी प्रसंग में इन्होंने 'कुब्जा-पश्चीसी' लिखकर 
चिर-प्रताड़िता कुब्जा के साहित्यिक समुद्धार का कार्य किया है। 

वेसे, तो प्रबन्ध-काव्य के क्षेत्र में इन्होने कुछ छोटी-मोटी रचनायें प्रस्तुत की 
हैं पर इनकी कीति का वास्तविक आधार वे सैकड़ों छन्द है, जो भाज भी ब्रजभाषा 
प्रेमियो द्वारा सुने जा सकते हैं। उद््ति-वेचित्रय, शब्द-शिल्प, रूपको का सम्यक 
निर्वाह तथा सरस मधुर भाषा, इन फुटकर छन्दों की इतनी अ्रधिक लोकप्रियता में 
सहायक रही है। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ-साथ ब्रज-प्रदेक्ष में प्रचलित 
प्रान्तीय शब्दों से संवलित है, और इसी कारण उसमें एक श्रपुवव प्रवाह, गत्ति-मयता, 
सजीवता तथा विशिष्ट माधुय॑ के दक्षेन होते हैं । 


इनकी आरस्भिक रचनाओरी में श्रलकार-प्रियता के श्रतिरिक्त विशेष रुकान 
देखा जाता है, पर बाद की रचनाओं मे अलकारिकता की प्रद्धत्ति धीरे-धीरे कम 
होती चली गई है। वेसे, उक्त रचनाश्रों के श्रतिरिक्त समस्यापूत्ति करने में भी इनकी 
विशद्येप गति थी, झभौर ये कठिन से कठिन समस्याओ की श्रविलम्ब तथा सफलतापुर्वक 
पू्ति करने में बहुत निपुणा थे । 

कवि-रूप के अतिरिक्‍त आंचायं-रूप में भी इनकी कुछ कृत्तिया उपलब्ध हैं, 
पर उस दिशा में परम्परानुसरण की प्रद्धत्ति ही मुख्य रूप से पाई जाती है। 


इनकी रचनाश्रो के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :- 

अ्च्छत आनन्द, फुल के फूल, सुचाह की चंदन चौप चढावन । 
त्यों 'नवनीत' जू लाग की लौंग, उम्रय सिन्दूर को रग रचावन ॥| 
धावन धूप सयोग-सुगंध ले, केलि-कपूर की जोति जुरावन । 

कान्‍्ह दिवारी की रेत चले, बरसाने मनोज के मनन जगावन ॥ 
कुज के मंजु महारस रंग मे श्रग उसंग भरे रससामी । 
त्यों''नवनीत” जू गोपित को श्रमिमान लख्यो हरि झ्रतरयामी ॥। 
छोडि गए वन्त में बहकाय के, श्राय के आप बने सुखधामी | 
कौन सो दोष हमारो रह्यो, उन नाहक मोहि दई बदनासी ॥ 





पल पल प्यादेन के जोर दुहु ओरन त्ते, 
चोट हिम हाथिन की श्रोट बहने परे । 
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नैेन तुरकीन की दिसान में डकती देखि, 

सुरति सुतुर भागे कौत गहने परे । 
मन फरजीन की वकालती तग्रादी किस्त, 

तख्त बादसाह छोडि मौन रहने परें। 
हांय, भ्रब कौन ते फिराद करवे को “नीत' 

प्यारी के वियोग सतरंज सहने परे |॥। 


कमला थिर न “रहीम” कह, यह जानत सब कोय | “* 
पुरुष पुरातन की बधु क्यो न चंचला होय ॥ 
क्यों न चचला होय, जोय बूढे कु ब्याही । 
परस नेह सपन्न लता ज्यों तरु अवगाही ॥ 
कहै “नीत” करि प्रीति मीतहूं चाहत बिमला । 
पर-तीया को धर्म साधि थिर रहै न कमला ॥। 
(रहीम के दोहे पर /नवनीत कृत कुण्डलिया) 


श्रीधर पाठक 
जन्म-स ०१६१६ निधन-स ० १९५४५ 
उत्तर--भा रतेन्दु--युग के कवियो में पाठक जी की प्रतिभा सबसे अधिक 
नूतनता-विधायिनी थी । यद्यपि उन्होने खड़ीबोली भे भी कवितायें लिखी है, पर 
उनकी दूत्ति ब्र॒जन्चाणी में ही रमती थी। वे यद्यपि पुरानी परम्परा में पले और 
पनपे थे, तथापि उनकी दृष्टि सवेधा नवीन थी । इसी कारण, इनकी कविता न तो 
रुढ़ियो में जकड़ी दिखाई देती है, और न इनकी दत्ति' समस्यापूर्ति जैसे मानसिक- 
व्यायाम में ही रम पाती है। कविता के लिये नवीन विषय खोजने के हेतु साहित्य- 
शास्त्र के पन्ने पलटने के स्थान पर, अ्रपनी रागात्मिका दउत्ति के कारण ये उन्हें 
अपने जीवन श्रौर चारो शोर फैले हुये जगत में से ही भ्रनायास प्राप्त कर लेते थे । 
प्रकृति के प्रत्ति तो इनका असीम अनुराग दिखाई देता है, जो उसके साधारण 
से साधारण भौर उपेक्षित अ्रग को भी नही भुला पाता है। इसी हेतु, इनकी कवि- 
) ताओ में प्रथम बार खेत-खलिहान, जो-गेहूं सोया-प।/लक, लहलहाती फसल और लहराते 
'साल-पोखरों को स्थान मिला है। परन्तु, इसके साथ ही प्रकृति के अपेक्षाकृत गरिमा- 
मय अगो को भी बिसराया नही गया है। काइ्मीर-सुषमा, हिमालय-वर्णन श्रादि 
- कवितायें इसकी प्रमाण हैं । 


प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ राष्ट्र भौर समाज के प्रति भी ये पर्याप्त 
'जागरूक दिखते है, जिसके फलस्वरूप इनकी भारतोत्यान, बाल-विधवा, भारत-प्रशता 
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झ्रादि कवितायें लिखी गई है। हा, भारतेन्दु-युग के कवियों की भांति इनकी देश- 
भवित भी राज-भवित के समानान्तर ही चलती दिखाई देती है। 

भाषा के क्षेत्र में भी इन्होंने परम्परागत भाषा को पूर्णतः स्वीकार न कर के 
उसे जीवन के भ्रधिक निकट लाने का प्रयत्न किया है। श्रतः इनकी ब्रजभाषा बहुन 
अशो में खड़ी बोली से प्रभावित है। फिर भी, उसमें जिस सजीवता और सरसता 
के दर्शन होते है, वह समसामयिक कवियो की भाषा में कठिनतापूर्वक ही दिखाई देती 
है। भआचाये पं० रामचन्द्र शुवल के शब्दो में तो इनकी जैसी मधुर और रसभरी 
ब्रजभाषा पुराने कवियों में भी क्रिसी-किसी की ही मिलती है। इनकी भाषा में 
अलकारों का बहुत कम प्रयोग मिलता है। केवल अनुप्रास, सन्देह उत्प्र क्षा, उपमा, 
रूपक श्रादि कही-कही मिल जाते हैं । ववित्त-सवैयों के श्रतिरिकत बरवै छुन्द के 
प्रयोग में भी इन्हे विशेष सफलता मिली है। 

मूल-रचनाओ्रो के अ्रतिरिवत इनके द्वारा किये गए अनुवाद भी. बहुत सरस 
बन पड़े है, जिनमें मूल-भावों की रक्षा के साथ-साथ भाषा का प्रवाह भी दर्शेनीय 
है । साथ ही, इनके पढ़ने में स्वतन्त्र रचना जैसा आनन्द आता है । 

इनको कविताओो के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 


सूखे जरे बिरवा पुनिहु हरिजू के प्रताप सबे हरि ऐहे। 

मालती चारु चमेली, गुलाब की सौरभ फेरि समीर समेहै ॥। 

ते नलिनी हरविन्द के बन्द, सरोवर-वारि में शोभा सज हैं । 

कीज न सोच कछू श्रलि बावरे, बीते दिना सुख के पुनि ऐहै ॥। (भ्रम राष्टक) 


है घन, किन देसन मह छाये, वर्षा बीति गई। 

फिरह कहां भरमाये, क्या यह रीति नई ॥ 

सावन परम सुहावन, पावन सोभा जोय ॥ 

सो बिन तुम्हारे श्रावन, रह्यो भयावन होय ।॥। 

गयौ सलूनो सूनो, तुम बिन निपट उदास । 

दुख बाढे दिन दूनो, चहु दिसि परि रह्मो त्र।स ॥ 

सरवर सरित सुखानी, रजमय मलिन भ्रकास ॥। 

ऊबि अवनि श्रकुलानी, खग् म्रृग मरि रहे प्यास ॥ (घन-विनय) 


सजति, सजावति, सरसति, हरसत्ति, दरसत्ति प्यारी । 
बहुरि सराहति भाग पाय सुठि चित्तरसारी ॥ 
विहरति विविध-बविलास भरी जोबन के मद-सनि । 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति, बनि-बनि | 
(काइमी र-सुषमा ) 
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नीले सरोजन के दल की कहुं लीनी मनोहर गाढ़ी लिलाई । 
कीनी कहूँ कजरा के कलांप की सोभा-सनी रमनीक निकाई।॥। 
गर्भवती अबलान की त्यो छतियान की छीनी कह कमनाई । 
घेरि रही है घटना नभ में चहुं ओर अनोखी छटा छबि छाई ॥ 
(ऋतु-संहार से भ्रनुदित) 


नाथू राम शर्मा 'शंकर' 
जन्म-सं० १६१६ निधन-सं० १६८६ 


भारतेन्दु-युग से ही ब्रजभाषा-कविता कौ श्री-इद्धि में सलग्न 'किविता- 
कामिनि-कान्त', शंकर” जी उन काव्य-साधक्रों मे से थे, जो प्राचीनता और नवीनता 
के सधि-स्थल पर खड़े होने के कारण ब्रजभांषा-कविता की नई और पुरानी दोनों 
ही धाराओं का यथार्थ प्रतिनिधित्व करते है । कार्य-व्यवसाथ से कवि नही, कविराज, 
धर्म की दृष्टि से आरयं-समाजी भर हृदय से कवि, शंकर” जी कवि और काव्याचार्य 
दोनो हो रूपो में हमारे सम्मुख आ्राते है ॥ 


इनकी आरम्भिक कविताओो में समसामयिक प्रभाव के फलस्वरूप पटुऋतु- 
वर्णन, नख-शिख, रस-रसांग-विवेचन, समस्यापूर्ति झ्रादि की ही प्रद्धत्ति पाई जाती 
है। पर, श्रागे चलकर कुछ तो आययं-समाज आन्दोलन से प्रभावित होकर, और कुछ 
खुली अ्रॉखो जीवन श्रौर जगत पर दृष्टिपात करने के कारण, ये नवीन और समयो- 
पयोगी विषयों की ओर शभरुड़े । इनकी इन कविताओ में सुधार और उपदेश का स्वर 
कही-कही तो इतना प्रखर हो गया है, कि वह कवि के स्थान पर उपदेशक के कंठ से 
निकला हुआा ज्ञात होता है। हां, ब्रजभाषा-कविताओो में ऐसी रचनाश्रों की 
संख्या बहुत कम है। 

समस्यापूर्ति के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा अपने चरम उत्कर्ष पर दिखाई देती 
है। एक ही समस्या की अनेक रसो में और वह भी अ्रविलम्ब पूर्ति करने में ये 
श्रप्रतिम थे । इसी के साथ इनका आशु-कवित्व भी दर्शनीय था। नये-नये छन्दो के 
निर्माण तथा पिंगल-शास्त्र के नियमो को श्रक्षरश३ पालन करने में इनकी प्रतिभा 
विज्ञेष रूप से प्रद्त हुई है । 

हिन्दी के साथ-साथ उदूं और ब्रजभाषा के साथ-साथ खड़ीबोली में कविता 
करने के कारण इनकी ब्रजभाषा चिजझुद्ध नही रह पाई है, और यदा-कदा तो वह 
अपने सीमानन्‍्तो को लाघती हुई खडीवोली के साथ साधम्य॑ स्थापित करती हुई दीखती 
है। फिर भी उसमें सरसता, प्रसाद-गुणा और सजीवता की कमी नही है। 

इनकी आरम्मिक रचानाओ में अलंकारो के प्रति व्यापक मोह देखा जाता 


ह्प झाधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


है, पर बाद में वह श्रपेक्षाकत कम होता गया है। ब्रजभाषानकविता के नितान्त 
श्पने भरलंका रों-अनुप्रास और शब्द-मैत्री के श्रतिरिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्रति- 
दयोक्ति और सन्देह के प्रति ये अधिक अ्रनुरकत प्रतीत होते है। छन्द प्रयोग के क्षेत्र 
में इन के जैसी विविधता सम्पूर्ण उत्तर-भा रतेन्दु-युग में श्रन्यत्न नही दिखाई देती है । 
इनकी कविताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : -- 
झानन की ओर चले भ्रावत चकोर, मोर, 
दौरि दौरि, बार-बार बेनी कटकत है। 
भुमि-फूमि चखन को चुमन को चचरीक, . 
लठ की लटन में लप॒'४ लटकत है ।॥। 
शंकर” उरोजन पै राजहंस बैठि-ब्रठि, 
हारन के तार तोरि-तोरि पटकत है । 
झ्ाजु इन बैरिन सौ वन में बचावे कौन, 
प्रबला अकेली मैं श्रनेक अटकत हैं । (रूप-गविता) 


भरिबो है समुद्र को शम्बुक में, छिति को छिगुनी पर धारिबो है । 
बंधिबो है शणाल सों मत्त करी, जुही फूल सो सैल बिदारिबो है ॥ 
गनियो है सितारन को कवि 'शंकर' रेनु सो तेल निकारिबो है। 
कविता सम्ुझाइबो मूढ़न को, सविता गहि भूमि पै डारिबो है ॥ 


फल अनजनजना विननगनजल्‍नभभक पणन+-ऋ 


“शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की, 

भाष बन श्रम्बर तें ऊंची चढ़ जायगी । 
दोनो क्ष व-छोरन लौ पल में पिघल कर, 

घूम-धुम घरनी घुरी सी बढ़ जायगी ॥ 
भारेगे भझ्गारे ये तरनि, तारे, तारापति, 

जारेंगे खमण्डल में श्राग मढ़ जायगी । 
काहू विधि बिधि की बनावट बचेगी नाहि, 

जो पै वा वियोगिन्ति की झ्राह कढ़ जायगी ॥। 


न्‍अवमध»&-»के अभशमममम>क ++क७»००# अामम्ककमाओ 


मुदे न राखति दीठ त्यो, खुले न राखत्ति लाज । 
पलक-कपाठ दुहुन के, पलपल साधत काज ॥। 


महाराजकुमार रंगनारायण पाल “रंगपाल' 
जन्म-सं० १६२१ निधन-सं० १६६९३ 
भारतेन्दु द्वारा महाकवि” की उपाधि से विभूषित, वस्ती जिले में हरिहरपुर 
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के ताल्लुकेदार *रज्भपाल' ब्रजभाषा के सामन्तों-साधकों की प्राचीन परम्परा के यथार्थ 
प्रतिनिधि थे । वे कवि होने के साथ-साथ कवियों के संरक्षक तथा आश्रय-दाता भी 
थे। उनके मतानुसार काव्य-रचना अन्तर से उद्भूत वस्तु-मात्र न होकर सतत 
साधना की वस्तु थी। श्रतः उनकी रचनाओ्रो में उनके विशद अ्रष्ययन का स्पष्ट 
प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है। उन्होने काव्य-शास््र तथा पिंगल शास्त्र का विधिवत 
अध्ययन किया था, और वे सत्‌कवि होने के लिए श्रष्ययन की उपयोगिता को श्रपरि- 
हाये मानते थे। परन्तु, यह सब होते हुये भी उनकी रचनाश्रों में कही भी बौद्धिकता 
का प्राबल्य नही दिखाई देता है, वरन्‌ रसात्मकता का ही प्राचुये है । 
इनको समस्त रचनाओं में प्राचीन तथा नवीन काव्य-प्रद्धत्तियों का समन्वय 
दृष्टिगोचर होता है । जहां एक शोर उन्होने अपने को “राधा-माधव-चरशा-क्रमल- 
मधुकर' लिखकर भक्ति-रस में ओत-प्रोत अ्रतिशय अलकारिक रचनायें प्रस्तुत की 
है, वही दूसरी ओर हास्य, करुण, शान्‍्त और वीर रस की कविताओ में समसाम- 
यिक विषयो पर भी लेखनी चलाई है, जिसमें देश-दशा, गौ सेवा, नया फैशन, भाषा- 
प्रेम आदि समाविष्ट दिखाई पडते है । 
साहित्य के साथ-साथ सगीत-शासत्र तथा राग-ताल श्रांदि के श्रच्छे ज्ञाता 
होने के कारण इन्होने श्रनेक गेय-पदो की भी रचना की है, जिन में भावों की सर- 
सता के साथ नाद-सौदय तथा माघुये की यथेष्ट व्यजना दिखाई देती है। इनकी 
बाद की रचनाओं में विषाद और भ्रसतोष का गहरा स्वर घ्वनित दिखाई देता है, 
जो सम्मवतः देश की दयनीय दशा का प्रतिफल है । 
जहा तक कविता के कलापक्ष का सम्बन्ध है, इनकी भाषा में श्रजभाषा की 
प्रकृति के अनुकुल तदुभव-प्रधान पदावली ही ग्रुरू्य रूप से प्रयुक्त हुई है। श्रारम्भिक 
रचनाओ में अलकृत-शैली और बाद की रचनाओं में सहज, स्वाभाविक भाषा-शैली 
ही प्रमुख दिखाई देती है। वैसे, भाषा पर इनका अपूर्वे श्रधिकार था भौर इसी 
कारण विभिन्न रसो की योजना करते समय वह तदनुरूप श्रोज, माधुरयं या प्रसाद 
गुण से युवत दिखाई देती है । शब्दालंकारो में इलेष, यमक भौर अनुप्रास तथा 
श्र्थालकारों में उपमा, उत्प्रे क्षा, रूपक, उदाहरण, तदगुरा आदि इन्हे विशेष प्रिय' 
रहे है । छन्दो में इन्होने हिन्दी और सस्‍्क्ृत के सभी प्रचलित छत्तों को ग्रहण किया 
है, तथा कुछ गेय पद और लोक-गीत भी लिखे है । 
इनकी कविताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैः--- 
मोगरे की कहि तूने दई, परखी मह्ू॒ती रही माल उडी की । 
पै श्रव तौ- चकि सी रही मालिनि, के जदुआगुन तूने गरुही की ॥ 
'रज़जुपाल” सुकौतुक के मिस, काहू बनावटी रखज् छुड़ी की। 
क्यो भई मो कर दोपहरी, गले मेलति हुये गई सोनजुही को ॥ 


१०० श्राधघुनिक ब्रजभाषा-काव्य' 


सम्पति ते सब काज सर, सुख भूरि भरे जस आदर होई। 
ता बिन कोउ न पुछत बात, लहै दुख त्यों श्रपमान खरोई ॥ 
'रज्रजूपाल! मने कहनावति, सांच परे जग जाहिर जोई । 
गाठ में दाम तो नाम निजाम, नहीं तौ कहै निजमा सव कोई ॥ 


, 


गोरी ले गुलाल मूठ मेलिबे पिया पे चली, 
तौली प्राण॒प्यारे तकि कुकुम चलायो है ! 
श्रोढि कर नीची नारि सिमिद पिछौहै चली, 
“रज्र्पाल' हेरि छवि आनन्द श्रधायो है ॥ 
पाटी सो पिछलि सीसफूल भुकुतान युत, 
पदूमराग-जडित उरोज यो सुहायो है । 
त्याग तमतोमहिं, तरैयन को लीने सद्ध, 
मानो सूर सरकि सुमेर पर आ्रायो है । 


मो हिय में बसे राघा के पांय, कहौ तुम सो, यह भूलि न जैहौी । 
८रज़्जूपाल' मने एहि भाति सो, देखिबो है कब लौ इतरेहौ ॥ 
रबरे प्राण की प्राण जबे, वह मान करेंगी तो कैसे करेहौ। 
केशव साची कहो तो भला, उत पाँय पलोटन हू नहिं पहौ॥ 


नं वात ना 


पी कहाँ, पी कहाँ पीकि रह्यो, सुनि लें पषपिहा रस प्रेम प्रवाहक । 

बेतुकी कुक उलूकन की रही छाय चहू दिसि वाही के चाहक ॥ 

माधुरी श्रादरै कौन ? रही चुप “रज्जुपाल” करे श्रम नाहक। 

काँच बेसाहनहारे रहे श्रव, हेरे मिले नहिं हीरा के गाहृक ॥ 
अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' 

जन्म-सं० १६२२ निधन-स० २००३ 


खडीबोली के सर्व प्रथम महाकाव्य, 'प्रिय-प्रवास के प्रणेता “हरिश्रौध' ने 


मनन वतन न“ धध् ००5 अर ज+ अलफतन्‍नचिशललाा- 


झपनी साहित्य-साधना ब्रजभाषा के माध्यम से ही श्रारम्भ की थी श्रौर जब तक वे 
जीवित रहे, खडी बोली के साथ-साथ ब्नरजभापा-काव्य को अ्रपनी रचनाश्रो द्वारा 
समृद्ध करते रहे। वस्तुतः, उनका हृदय ब्रजभाषा-कविता के प्रति श्रधिक श्रनु रक्त 
था। इसी कारण उनकी ब्रजभाषा-कविताश्रों में जिस सरसता झौर मधुरता के 
दर्शन होते है, वह उनकी खडीवोली की रचनाश्रो में दुलंभ है । 

उनकी आरारम्मिक रचनाएं मुख्यतः समस्यापूर्तियों के रूप में उपलब्ध है, 
जिनमें कल्पना की ऊंची उडाने ही मुख्य रूप से देखी जाती है। पर, वांद में 
अनेक नृतन तथा समसामयिक विपयों को भी लेकर काव्य-रचना की प्रद्धत्ति परि- 
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लक्षित होती है। वास्तव में, उनकी न्नजभाषा-रचनाओ्रो में उनके दो रूप-(१) कवि 
रूप (२) श्राचाययं रूप दिखाई देते है झौर दोनो ने ही ब्नजभाषा-काव्य को आगे 
बढ़ाने में पर्याप्त योग दिया है । 


जहां तक उनके कविरूप का सम्बन्ध है, उसमें समाज-सुधार, देश प्रेम, 
घामिक-सहिष्णुता आ्रादि के स्वर श्रत्यन्त मुखर हैं । प्राचीन सस्क्ृति के अबल समर्थक्र 
होते हुए भी उनमें राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में बाघक सभी प्रकार की रूढियों के 
प्रति घणा दिखाई देती है, जिसकी भ्रभिव्यक्ति उनकी रचनाओं मे सर्वत्र उपलब्ध है । 
जहां तक प्रकृति चित्रण का सम्बन्ध है, उन्होने उसके उद्दीपन और शअ्रलंकरण-प्रधान 
वर्णन को त्यागकर श्रालम्बन तथा रहस्यात्मक सता वाले स्वरूप को ही विशेष रूप 
से भ्रहरा किया है । 

साहित्य शास्त्र के आचायें के रूप में उन्होने श्रपने ग्रन्थ 'रस-कलस” में जो 
अनेक मौलिक उद्भावनाएं प्रस्तुत की हैं, उनमें प्रमुख हैं--श्यु गार के अतिरिक्त 
भ्रन्य रसो का महत्व प्रतिपादन, परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुसार नायक और 
नायिकाओं के अनेक नवीन भेदों की परिकल्पना तथा शव गार रस के प्रसग में भी 
अतिशय # गारिकता और अइलीलता का यथा-सम्भव परिहार ॥ 


जहां तक कविता के कलापक्ष का स्रम्बन्ध है, उनकी ब्रजभाषा श्रत्यधिक प्रौढ़ 
परिषक्त, सुन्यवस्थित तथा व्याकरण-सम्मत है । श्रन्य भाषाश्ो के शब्दों को ग्रहरा 
करने की प्रद्त्ति तो उसमें देखी जाती है पर उन्हें ब्रजभाषा की प्रकृति के अ्रनुकुल 
बनाकर ही ग्रहण किया गया है। ब्नजभाषा के जिन गिने चुने कवियों में मुहावरों 
और लोकोक्तियों के श्रयोग की प्रद्धत्ति पाई जाती हैं, उपाध्याय जी उनमें प्रमुख हैं । 
वैसे, उनकी भाषा सर्वत्र ही भावानुसारिणी तथा भ्रसाद, माधुयं भौर भोज गुण से 
युक्त है। भाषा पर जितना व्यापक अधिकार उनका है, वैसा इस युग के बहुत कम 
जबजभाषा-कवियों का देखा जाता है। 

अलंकार-प्रयोग की ओर भी उनकी रुचि रही है, पर वे उसी सीमा तक 
प्रयोग में श्राये हैं जहा तक वे भावाभिव्यजना में सहायक होते हैं । उन्होने अनेक 
रसो शौर अनेक छुन्दो में रचना की है । 

उनकी रचनाओ्रो के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 

हुढि के कुज में त्यों कलकूल पै, नाहि लह्यों जब प्रानपती को । 

रोदन ऐसो कियो उषभानुजा, दुख भोजाते सब जगती को ॥॥ 

जा समे सीस उठाइ लख्यो, हरिश्रौषँ कहै दुख मोइ ससी को । 

धोकर पग्मे रजनीपति क्के भ्रसुझन सो भीज्यो लिलार को टीको ॥ 

--(काव्योपवन-समस्यापूर्ति) 
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कोकिल की काकली को मान्र कैसे कहै काक, 
भील कंसे मजु मुक्तावलि को पोहैगो | 
कैसे बर-बरारिज बिलोकि मोद पैहै मेक, 
बादुर बिनाकर-बिभव कैसे जोहैगो ? 
“'हरिश्रौध' कैसे 'रस-कलस “रुचैंगो ताहि', 
जाको उर रुचिर-रसन ते न सोहैगो ॥ 
झाखिन में बसत कलंकन्ञंक ही जो अ्रहै, 
कोऊ तो मयंक अ्रवलौकि कैसे मौहैगो ? 


लहलहे कांको लहे उलहे--बिठप  होत, 
कासो हिले लत्तिका ललाम ह्व-ह/ू. हिलती । 
काके गौरवन ते ग्ौरवित हाँ लसत ग्रिरि, 
धन--रासि धरा काके बल सों उगिलती ? 
'हरिश्रौध! होतो लोक में! न लोक --नायक तौ, 
कलिका कुसुम की बिलोकि काको खिलती । 
दम॒क दिखात काकी दमकति--दामिनि मैं, 
चाँदनी मैं, चंद मैं, चमक काकी मिलती ? 


जगन्नाथदास “रत्नाकर 
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 भारतेन्दु के पदचात्‌ श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य के क्षेत्र में 'रत्नाकर' जी का 
योगदान सब से महत्व पूर्ण है। खड़ी बोली श्रान्दोलन से प्रभावित होकर जब ब्रज- 
भाषा के अनेक उपासक खड़ी बोली की श्रोर प्रुड़ गये थे, तब भी ये श्रनन्यता से 
' ब्रज-वाणी की उपासना में संलग्न रहे और शआ्राजीवन उसे छोड़कर किसी अन्य 
' भाषा में काव्य-रचना नही की । वस्तुतः, वे उन प्रतिभाशाली कलाकारों में थे, 
जो थुग की उपेक्षा करके भी स्वयं उससे उपेक्षित नही रह पाते हैं। उनकी युगान्तर- 

कारी प्रतिभा समसामयिक युग से समादर का कर स्वयमेत्र वसूल कर लेती है । 


“रत्नाकर! जी की दृष्टि शुद्ध कलाकार की दृष्टि थी। उनके लिये कविता 
साधन नही साध्य थी। इसी कारण वे रीतिकालीन कवियों की श्रेणी मे श्रातते हुये 
भी उनसे इसलिये प्रथक दिखाई पडते है कि एक ओर तो उनमें आचायंत्व के प्रति 
कोई श्राग्रह नही दिखाई पड़ता है और दूसरी और रीतियुगीन म्ुक्तक-परम्परा के 
अतिरिवत प्रवन्ध-काव्य-रचना की शोर इनकी प्रद्धत्ति पाई जाती है। साथ ही, 
आगार रस के भ्रतिरिक्त भ्रन्य रसो में भी प्रचुर मात्रा में रचना करके उनको उनका 
अभीष्ट महत्व देना भी 'रत्नाकर को रीतिकालीन कवियो से पृथक करता हुआ 
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दिखाई देता है। उद्दीपन रूप से प्रकृति-वर्णन के स्थान पर श्रालम्बन रूप में संदिलब् 
प्रकृति-चित्रण के कारण भी वे रीतिकालीन कवियों से प्रथक ही दिखाई देते है । 


प्राचीन कथानको को लेकर अपनी कल्पना के सहारे उन्हें नव्य एवं भव्य 
रूप देन में इन्हें विशेष सफलता मिली है, जिसके उदाहरण स्वरूप उनके प्रमुख 
काव्यग्रन्थ गगावतरण” तथा उद्धव-शतक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसी प्रकार, 
मुक्तक छन्दो में विभिन्‍न रसों को व्यजित करने में उन्हें श्रभीष्ठ सफलता मिली है । 
विशेषकर, ब्रजभाषा-कवियों द्वारा उपेक्षित वीर, भयानक, रौद्र, वीभत्स, अ्रदूभुत 
अ्र।दि परुष रसों की व्यजना में तदनुकुल शब्द-योजना द्वारा वण्यं-दृश्य या भाव को 
साकार कर देने में इनकी सफलता प्रशसनीय है । 


यह कहना कठिन है कि इनका कलापक्ष इनके भावपक्ष से अधिक परिपुष्ट है, 
फिर भी ये कवि बाद में, और कलाकार पहले हैं । कविता को कला के रूप में एिद्ध 
करने वाले वतंमान कवियों में वे शीर्ष स्थान के श्रधिकारी है। उनकी भाषा में 
असाधारण व्यजना-शक्ति है तथा प्रसाद, माधुये)ं और ओज की तरल-तरंगिणी 
प्रवाहित है। प्रवाह तो इतना है कि पाठक उसमें बह जाता है। भावानुकुल शब्द 
बन्धना तथा वार्तात्मक प्रसगों में ठेठ और वर्णनात्मक प्रसंगों में संस्कृतनामभित- 
पदावली के प्रयोग की त्रदत्ति उनमें मुख्य रूप से देखी जाती है। भारतैन्दु के बाद 
'रत्नाकर!” पहले व्यक्ति थे, जिन्‍्होने ब्रजभाषा को परिष्कृत तथा सुव्यवस्थित बनाने 
का कार्य आरम्भ किया थां और अपनी रचनाओ द्वारा उन्होने अश्रपने इस प्रयत्न को 
व्यवहारिक रूप दिया है । इसी कारण उनकी भाषा में सर्वत्र ही शब्द-रचना की 
एक रूपता उपलत्रव्ध है । 


उद्दन्फारसी के विद्वान होते हुये भी विजातीय शब्दों के प्रयोग की झोर 
उनकी विशेष प्रद्धत्ति नही पाई जाती है। ऐसे शब्द जहा कही उपलब्ध भी हैं, वहां वे 
न्नजभाषा की प्रकृति के श्रनुकूुल बनाकर ही प्रयुक्त किये गये हैं। कहावतों और 
मुहावरों की श्रपूर्व व्यंजना-शक्ति से लाभ उठाकर, उनका प्रयोग करने में “रत्नाकर' 
ने विशेष प्रतिभा का परिचय दिया है। सामन्ती-संस्कारों के कारण उनकी भाषा 
अलंकार बहुल है, जिसमें भी अनुप्रास-बहुलता तो पग-प्य पर दिखती है। पर, 
इनका अलंकार प्रयोग अनायास-निष्पन्त है, जो भाव-सौन्दर्य की दुष्टि में पुरी तरह 
सहायता देता हुआ प्रतीत होता है । शब्दालंकारों में इलेष, यमक, वीप्सा और 
श्र्थालकारो में सन्देह, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास श्रौर उपमा उन्हें विशेष प्रिय है। 
स्थान-स्थान पर कुछ नये अ्रलकारो, जैसे-मानवीकरण, विश्येषण-विपयंय तथा 
धघ्वन्यार्थ-व्यजना के प्रयोग भी उपलब्ध हैं । छन्दो के क्षेत्र में कवित, सवैया, रोला 
श्रादि के प्रयोग में उन्हें विशेष सफलता मिली है । 
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उनकी कविताश्रो के कुछ उदाहररा इस प्रकार हैं :--- 


मुड लागे कटन, पटन काल-कुड लागे, 
रुड लागे लोटन निमूल कदलीनि लीं । 
कहै 'रत्ताकर” वितु ड-रथ-वाजी-फ्रुड, 
लु'ड-मुंड लोटे परि उछरि तिभीनि लौं ॥ 
हेरत हिराए से परस्पर सचित चुर, 
पारथ श्री सारथी अ्रदुर दरसीनि लौं । 
लच्छ-बच्छ भीषम भयानक के वान चले, 
सबल, सपच्छ, फु-फु कारत, फनीनि लीं ॥ 
नज+ज++ (भीष्माष्टक) 
भरके भानु-तुरज़ु चमकि चलि मय सौ सरके । 
हरके बाहन रुकत नैकु नहिं बिधिल्‍हरि-हर के । 
दिग्गज करि चिक्‍्कार नेन फेरत भय-धरके । 
घुनि-प्रतिधुनि सौं घमकि धराघर के उर घर के ॥ 
नभ-मण्डल थहरान भानु-रथ थकित भयी छुन । 
चंद चकित रहि गयो सहित सिगरे तारागन ॥। 
पौन रह्यो तजि गौन गह्यो सब मौन सनासन। 
सोचत सब॑ सकाइ कहा करि है कमलासन ॥। 
मा तक म मी (गड़ावत रण) 
राधा-मुख-मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सौं, 
प्रेम-'रत्वाकरा हियें याँ उमगत है। 
त्यों ही विरहातप प्रचण्ड सो उमडि श्रति, ब 
ऊरध उसांस कौ भकोर यों जगत है । 
केवट विचार कौ बिचारो पचि हारि जात, 
होत गुन-पाल तत्काल नभ-गत है ॥ 
करत गम्भीर घीर-लंगर व काज कछ्ू, 
मन कौ जहाज डयि डुबन लगत है ॥ 
लित+--+-+ (उद्धव-शतक) 
जय बिघधि-सचित-सक्ृत-सार-सुख-सागर-संगरिनि ) 
जय हरि-पद-अ्ररविद-म जु-मकरद-तरगिनी. ॥ 
जय सुर-सेवित-संभु-बिपुल-वल--बिक्रम-साका ॥ 
जय भुपति--कुल-कलस-भगी रथ--पुन्य-पताका ।। 
न 5 (गद्भधावतरण) 
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बिरह-बिथा की कथा अकथ अथाह महा, 
कछत बने न जो प्रवीन सुकबीनि सौं । 
कहै “रतनाकर' बुभावन लगे ज्यों कान्‍्हं, 
ऊधो कौं कहन-हेत ब्रज-जुवतीनि सो। 
गहबरि झायौ गरो भभरि अ्रचानक त्यां, 
प्रेम परयो चपल- चुचाय पुतरीनि सौं। 
नेकु कही बैननि, अनेक कही नैननि सौं, 
रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सौं। 
(उद्धव-शतक) 
लाला भगवानदीन 'दीन' 
जन्म-स० १९६२३ निधन-सं० १६८७ 
उद्दू श्रौर फारसी के साहित्यन्सस्कारों को लेकर केवल ब्नजभाषा-कविता के 
श्राकर्षण से हिन्दी साहित्य की ओर उन्मुख होने वाले लाला भगवानदीन 'दीन' 
प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ होने के साथ-साथ ब्रजभाषा के उतर सुकवियों में थे, जिनकी 
कविता में पुरानी और नई काव्य-प्रवृत्तियो का अनुपम समन्वय दिखाई देता है । 


५ रीतिकालीन फाव्य और विशेषकर केशवदास, भिखारीदास भ्रादि अलकार- 

| बांदी कवियों के परम प्रशसक होने के कारण उनकी झारम्मिक कविताओ में उसी युग 

(की विशेषताओ्रो के दर्शन होते है, यथा-भावपक्ष में रूढिगत विपयों का चुनाव भ्रौर 
कला पक्ष मे अलकार-प्रियता, उक्ति-वेचित््य, चमत्कार-प्रियता इत्मादि। पर झागे 
चलकर परिवर्तित परिस्थितियो से प्रभावित होकर उनमें भी नूतना क प्रति अधिका- 
घिक श्राग्रह और राष्ट्र-प्र म की भावना के दर्शन होते हैं। यहा तक कि उनकी कई 
कविताओ मे रेल, मोटर, साइकिल, ताजमहल, वायुयान श्ादि को विषय के रूप में 
भ्रहण किया गया है । परन्‍्तु, भाव पक्ष की यह नूृतनता कलापक्ष में समान तीत्रता से 
अपना प्रभाव न डाल सकी । अत. नवीन विषयो और भावनाओो को ग्रहण कर 
भी उन्हे प्राचीन काव्य-परम्परा के भ्रनुरूप अ्रलकृत शैली, उक्ति वैचित्र्य आ्रादि के 
सहारे व्यक्त करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है । 


जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है वह साहित्यिक भौर व्याकरण-सम्मत ब्रज- 
भाषा होते हुये भी वुन्देलखण्डी से पर्याप्त प्रभावित है । छब्दो को अ्रकारण तोड़ने- 
मरोड़ने की प्रवृत्ति उसमें कही नही मिलती है। हाँ, उद्-दां होने के कारण कही» 
कही उदू छब्दो का प्रयोग भी मिल जाता है । 

जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है रीतिकालीन कवियो के भक्त और प्रशंसक 
होने के कारण वे अ्लकार-विहीन कविता को सत्कविता की श्रेणी में भी परिगरित 
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करने में संकोच करते थे । ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक ही है कि उनकी रचनाश्रों 
में अलंकारों की अधिकता दिखाई पड़े । शब्दालंकारों में अ्रनुप्रास, यमक, इलेप श्रौर 
पद-मैत्री तथा श्रर्थालिकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा, सन्देह आ्रादि साम्यमूलक 
झलंकारों का ही श्रधिक प्रयोग उपलब्ध है । 
छन्दों के क्षेत्र में दोहा, सोरठा, कवित, सर्वया, छप्पय, रोला श्रादि के 
श्रतिरिक्त उद्द बहूरों के श्राधार पर उन्होंने कुछ नये छन्द भी बनाये थे, पर उनका 
प्रयोग ब्रजभाण कविता में कम ही मिलता है । 
इनकी रचनाओ्रों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
दोऊ पखी, जय पूछ दुहुन की, दोऊ कबौ-कबौ देत दिखाई । 
रागी दोऊ, अनुरागी दोऊ, दोऊ अ्रंड रचे पै रहें प्ररगाई ।। 
बौरे रसालन चाहें दोऊ, कविनजूथ दुहुन की कीरति गाईं ॥ 
'दीन' भने, करि ध्यान बिलौकहु, कोकिल-कृष्ण में भेद त भाई ।। 
नाज+++ (कोकिल-क्ृप्ण) 
' घनुष-बाण लखि राम-कर, “दीन” होत उछाह । 
टेढ़ेन्मूघे सबन कर, है प्रभु-हाथ निबाह ॥ 
श्रति प्रवला, श्रति चंचला, सदा नेह-आाधार। 
चक्रपारि-श्रनुगासिती, रमा की मोटर कार ॥ ॒ 
ना+++: (मोटर ) 
कूजत पिक, ग्रूजति श्रलि-माला कलरव जन-मन मोह । 
ज्यों उदार जन-द्वार सदा ही जय-जय धुनि जुत सोहैं ॥ 
बन-बासी खग-म्रग उमंग जुत दम्पति भाव जनावे । 
जननी-जनक होन की इच्छा सब मन बसे बतावे ॥। 
नज+न+ ++ (रामगिर्याश्रम) 
स्वार्थ के रथ घहरात है घनेरे जहाँ, 
चंचल चलाक चित्त घोरे सहगाम हैं । 
मार-मद-मोह हैं मतंग मतवारे डठे, 
पोढ़े पात-पु ज ही पदाती बल-घाम हैं ॥ 
घोखे, दगाबाजी, छल, कपट के तेगे चले, 
बरछी बिपत्तिन की चले अबिरोम है। 
ददीन कवि! रातौ-दिन होत ही रहत देखौ, 
विकट महान जग जीवन-संग्राम है |। 


राजत राजस तामस पे कि कसौटी पै कसायो सुरंग है । 
राग दवाये सिगारहिं के मधवाजित पे पसरो बजरंग है ॥ 
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नील अभ्रकास लसे अभ्ररुणोदय के जमुना पर बारि तरंग है । 
'दीन! अनूप छुटायुत के रघुलाल के गाल गुलाल को रंग है ॥ 


राय देवीप्रसाद पूर्ण 
जन्म-सं० १६२५ निधन-सं० १६९७२ 


धूर्ण” जी ते यथ्पि खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ही रचना की है, पर 
न्ननभाषा के कवि के रूप में उनकी उपलब्धियाँ खडीबोली की कविता से कहीं 
झधिक हैं । व्यवसाय से एक सफल वकील, विश्वास से वेदान्ती श्र हृदय से सरस 
कवि होने के कारण इनकी रचनाओं मे तीन ही पए्थक-प्ृथक भाव धारायें दिखाई 
देती हैं । 


कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देश की राजनीतिक और 
सामाजिक स्थिति से पूर्णतया श्रवगत थे ॥ श्रतः इनकी कुछ कविताओं में देश-भक्ति, 
हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा मातृ भाषा के प्रति भ्रनुराग के स्वर मुखर है । दूसरी शोर, 
थियोसोफिस्ट आन्दोलन तथा वेदान्त-दर्शन से प्रभावित होने के कारण कुछ अद्व त 
वेदान्त त्रिययक विचार धारा भी देखने को मिलती है। परन्तु, इसमे भी ज्ञान की 
शुष्कता के स्थान पर हृदय पक्ष की प्रधानता के कारण सरसता का समावेश 
दृष्टिगोचर होता है ! तीसरे वर्ग के भ्रन्तगंत वे रचानायें परिगरणित की जा सकती 
है, जिनमें इनका विशुद्ध कत्रि-रूप प्रकट हुआ है, श्रौर जिसमें अन्तरानुभूति तथा 
प्रकृति के व्यापक निरीक्षण के बल पर वण्यं-वरतु को सरसता के साथ साकार कर 
देने की क्षमता के दर्शन होते है । प्रकृति के क्षेत्र में शरद तथा बसन्‍्त ऋतु के वर्णन 
में इन्हे विशेष सफलता मिली है। इन वर्णेनो में प्रकृति की स्वतन्त्र सला को स्वीकार 
कर या तो आलम्बन रूप में उसका चित्रण किया गया है अथवा परमेश की रहस्य- 
मयी सत्ता के मूत्तिमान रूप में ग्रहश कर उसमें रहस्यमग्रितों का समावेश किया 
गया है | 


इस प्रकार इनकी कृतियों में प्राचीनता श्रौर नवीनता का एक श्रपूर्व समन्वय 
दृष्टिगोचर होता है। जहा तक काव्य के कलापक्ष का सम्बन्ध है इनकी भाषा में सर- 
लता, सरसता, माघुय तथा मुहावरो का प्राचुयं दिखाई देता है। व्याकरण के क्षेत्र में भी 
उन्होने पर्याप्त सावधानी बरत्ती है और भाषा की एक रूपता को सुरक्षित रखने का 
यथा सम्भव प्रयत्न किया है। अलकारो का अनावश्यक प्रयोंप, व्यर्थ की चमत्कार- 
प्रियता तथा रूढ़िगत अभध्रस्तुत-विधान इनकी रचनाग्नो में कही तहीं उपलब्ध है। 
कारण यह है कि यह अपने निजी निरीक्षण के श्राधार पर उपमाझ्रो का चुनाव 


ब््च््े की ॥ इक पान्कबलकता शकजकवीके ककरिजडतपमनाकाक अ्कननट्रीपेडलक 2 9 
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समस्या-पूतति के क्षेत्र में भी इनकी श्रच्छी गति थी श्रौर उक्त मौलिक रच- 
ताओों के श्रतिरिक्त 'धाराधर-धावन नाम से किये गये मेघदूत के अनुवाद में भी 
इन्हें प्रशंशसनीय सफलता मिली है। इसमें भूल-भावों की रक्षा के साथ-साथ ब्रज॒भाषा 
की जिस सरस भौर ललित पदावली के दर्शन होते हैं, वह भी श्रपूर्व है । 


उक्त रचताश्रों के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित “चन्द्रकला-भानुकुमार' नाटक 
में पथ के रूप में समाविष्ठ अंश कविता की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट बन पड़े हैं । 
इनकी रचनाश्रों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:--- 
सखियान की सीख लगे बिख-सी बसुरी घुनि कान पगे सो पगे। 
मति बौरी भई है अचेत दसा तन मेन के ज्वाल जगे सो जगे ।॥। 
रंग त्यागि सबे दूग 'पूरन' ये घनस्याम के रंग रगे सो रंगे । 
भंखियाँ पल एक न रन लगे ब्जचन्द सो नैन लगे सो लगे।॥ 


तू ही है सुमन तू ही रंग है प्रसूनन में, 
सुखमा असीम तू ही, तू ही हरियाली है। 
तू ही नीर-नाली, तू ही घट-कुड, तरु-मूल, 
तू ही फलवाली, तू ही पाव तू ही डाली है । 
जगत की बाटिका को सार सब , भाति तू ही, 
तू ही ब्रह्म 'पूरन करत रखवाली है । 
शंगन पतीर तू ही मीर है बिहंगन की, 
सौरभ समीर तू ही, स्वामी तू ही माली है ॥ 


भांति-भांति फूलन पै भूलव भ्रमर लागे, 
कालिदी के कूलत पै कुजन श्रपारन में । 
इन्द्र की बघूटिन के वुन्द दरसान लागे, 
मोर सरसान लागे भोरनी पुकारन में । 
दामिनि-छटा सों, घटा गाजन श्रद्धोर लागी, 
राजनि हिलोर लागी सरिता की घारन में ॥ 
फूले बन, फुले मन आनन्द भरन लागे, 
भूले लागे परन कदम्बन की डारन में ॥ 


इत मोर-पखा उत मोर नर्च, सुर-चाप उत्त इत है कछनी। 
बक-पांति उतते इत मोत्ी-हरा, उत गाजन हां घुनि बेनु बनी ॥। 
चपला है उत्ते इत पीतपटी, तन हू यां उत स्थाम घटा है घनी । 
रस “पूरना या ऋतु में सजनी, हरि-पावस होड़ ठनी-सो-ठनी ॥ 
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सैयद अमीरअली 'मीर' 
जन्म सं० १६३० 
हिन्दी-साहित्य श्रौर विशेषकर ब्रजभाषा की समृद्धि के लिये काव्य-साधना 
करने वाले मुसलमान कवियों में सैयद भ्रमीरश्नली 'मौर! का नाम श्रग्नशण्य है। 
उन्होंने श्राधुनिक ब्रजभाषा-कविता के दो युग, भारतेन्दु-युग और उत्तर-भारतेन्दु-युग 
देखे हैं, और उनकी कविताश्ो में इन दोनों ही युगों की काव्य-प्रवृत्तियाँ उपलब्ध है। 
काव्याचायं रायबहादुर जगन्नाथ प्रसाद “भानु' के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ, 'छन्द-प्रभाकर' 
से परोक्ष रूप में काव्य-रचना की प्र रणा प्राप्त करके वे सं० १६५१ से काव्य-साधना 
में प्रदत्त हुये श्रौर समसामयिक प्रभाव के अनुसार पहले मुख्यतः: समस्यापूर्तियाँ ही 
करते रहे। पर बाद में श्रन्यान्य विषयो की ओर भुके श्रौर राष्ट्र-प्रेम, गो-सेवा, 
शिक्षा-प्रसार, राष्ट्रन्भमाषा आदि सामयिक विषयों पर रचनाये करने लगे । वैसे, 
श्रन्योक्ति-रचना के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिली है। 
झाप की भाषा प्रसादगुण युक्त, व्याकरण-सम्मत्त तथा श्रुति-मधुर होती है। 
उसमें श्रलंकारों का स्वल्प प्रयोग ही दिखाई पड़ता है, तथा यत्र-तत्र लोकोक्तियाँ 
ओर मुहावरो का प्रयोग भी उपलब्ध है। श्राप की रचनाओं के कुछ उदाहरण इस 
प्रकार है :-- 
कोयल तू मन मोहि के, गई कोच से देस। 
तो अभाव में काग मुख, लखनो परो भदेस ॥॥ 
लखनो परो भदेस, भेस तोहीं सो कारो। 
पै बोलत है बोल, महा ककेस कु न्यारो ॥ 
कहैँ “मीर' है देव, कांग को दूर करो दल । 
लावो फेरि बसत, मनोहर बोले कोयल ॥ 


कि तन *तता5 


भीर' प्रवास को हाल कहा कहै, जाके किवार नही सकरी लौ। 
भूमि समान न छाप दिवार में, चूहे बसे वलिकी नगरी लौ ॥ 
छप्पर पैन बराबर छावनो, आवत है घुस घाम तरी लौ। 
जौ बरसे घन एक घरी यदि, तो बरसे घर चार घरी लौ॥ 
भटक्यों शगजल में फिरयो, अब भ्रम भागी मोर । 
व्यर्थ श्रास तजि लीन्ह गहि, 'मीर? भरोसो तोर ॥॥ 
वचनेश” मिश्र 
जन्म-सं० १६३२ निधन-स ० २०१६ 
अपने अलकार और पिगल-शास्त्र के ज्ञान के कारण “नअभिनव-पिगलना्यो 
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की उपाधि से विभूषित “वचनेश' जी ब्रजभाषा के उन प्राचीन श्राचार्यों का यथार्थ 
प्रतिनिधित्व करते है, जो व्यक्तिगत काव्य-साधना के साथ-साथ अ्रनेक काव्य-प्र मी 
उदीयमान कवियों को साहित्य-रचना की प्रेरणा तथा तत्सम्बन्धी शास्त्रीय और 
व्यवहारिक शिक्षा दिया करते थे । 


संस्कृत, हिन्दी, उदू', फारसी झादि श्रभेक भाषाओं के विद्वान होने के साथ- 
साथ वे न्ननभाषा श्रौर खड़ी बोली दोनों में ही रचनाये करते थे, पर उनका साहि- 
त्यिक महत्व मुख्यतः उनकी ब्रजभाषा-रचनाग्रो पर श्रवलम्बित है। प्राचीन परम्परा 
के परिपोषक होते हुये भी उनकी कृतियों में सबंत्र ही प्राचीनता के साथ नवीचता 
का समन्वय दुष्टिगोचर होता है । उन्होने प्रवन्ध भौर मुक्तक दोनों ही क्षेत्रों में काव्य- 
रचनायें प्रस्तुत की हैं श्लौर उनकी 'शवरी' ब्रजभाषा की श्राधुनिक प्रवन्धात्मक 
रचनाओं में विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने श्रद्धुतोद्धार की समस्या को भत्यन्त 
कौशलपूर्वक काव्य की सरसता से संवलित करके प्रस्तुत किया है । 


फुटकर कविताश्रों में उनकी रुचि राष्ट्रीयतां की श्रोर भ्रधिक परिलक्षितत 
होती है, जिसमें राष्ट्रगगौरव, परतन्त्रता पर पदचाताप, जातीय उद्बोधन भ्रावि के 
अ्रतिरिक्त समसामयिक महापुरुषों से लेकर प्रसिद्ध राष्ट्रकमियों तक की गौरव-गाथा 
समाविष्ट दिखाई देती है। राष्ट्र के अतिरिक्त समाज-सुधारक भ्रौर भाषा-प्रे म का 
स्वर भी उनकी कविताश्रों में प्रमुख है। इन सभी रचनाश्रों में इन्होने व्यंग्य का 
सहारा लेकर वर्तमान धामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकृतियों पर प्रह्मर 
किये है, भौर उनके उन्मूलन द्वारा राष्ट्रोत्थान करने की प्रे रणा प्रदान की है। वैसे, 
शव गार, हास्य, करुण, शान्‍्त, वीर भ्रादि विभिन्‍न रसो की कविता करने में इन्हें 
समान सफलता मिली है । 


जहा तक कविता के कलापक्ष का सम्बन्ध है, श्रलकार शास्त्र के विद्वान होते 
हुये भी उनका विरल प्रयोग ही इनकी कविताओं में दुष्टिगोचर होता है। हाँ, 
प्रनुप्रस और शब्द मँत्री के दर्शन अ्रपेक्षाकत श्रधिक होते है श्रौर यत्न-तत्र छायावादी 
श्र्थ-व्यञ्जना दिखाई दे जाती है। उनकी भाषा मे श्रवधी के परोक्ष प्रभाव के श्रति- 
रिक्त खड़ीबोली की भी हल्की छाया मिल जाती है। यत्र-ततर उद्द बब्दों का प्रयोग . 
भी उपलब्ध है। इस प्रकार उनकी भाषा को विशुद्ध ब्रजभाषा नही कहा जा सकता 
है । वैसे, प्रसाद शौर माधुयं उनकी पदावली के विशेष गुण है भौर कुछ स्तोन्नादि 
या भक्ति-्परक रचनाओ को छोड़कर श्रन्य सभी में अनलंकृत जैली के दर्शन होते है। 
उन्होने भ्रभेक नये छुन्दों का निर्माण किया है, जो उनके विशद विगल ज्ञान का परि*- 
चायक है। 


उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैः--- 
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ग्रीष्म महाराज जी तुम्हारे राज-सासन में, 

प्रखर करो ने नर-नारि ऐसे त्ाये है । 

उद्यम-बिहीन श्रम छोड़ दीन दुर्बंल हो, 

पति-पत्तिनी से, पुत्र माँ से बिलगाये हैं । 

खहर बिसारि तन धारे तनजेब सब, 

कुल-ललना भी कुल-लाज बिसराये है। 

नीरस भई है भूमि, तृसना बढी है भूरि, 

त्राहि घनहयाम, घनश्याम रटलाये है ॥ 

शा (ब्रिटिण राज्य पर अन्योक्ति) 

नन्‍द जसोमति के न भये, न भये ब्रज-गोपिन के तनवारे। 
होहु परेखि प्रमानि लियो, तुम हो जस प्र भ निबाहन हारे ॥ 
पै वचनेश' न त्यागि सक्रौ, कितनेहु रहौ तुम नैन ते न्‍्यारे। 
ऐसे कठोर तो पृजिहों मै' तुम्हें पाहन की प्रतिमा करि प्यारे ॥ 


कोतवाल ललिता, बिसाखा जमाद्वर बती, 
* चन्द्रावली चारु वेष लेखक के हाँ गई। 
ओभरो जिती गोपी सबब सुधर सिपाही रूप, 
पुलिस प्रबन्ध चौकी ठौर-ठौर ह्व॑ँ गई। 
भाखे 'वचनेश” नई लीला भई हन्दावन, 
कुज-कोत्तवाली में निराली छवि छवे गई । 
बनि फरियादी कान्ह कीन्ही फरियाद श्राय, 
हाय, मेरो राधिका चुराय चित ले गई ॥ 


गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' 
जन्म-सं० १६४० 

'सनेही” श्ौर “चिदश्युल-दो भिन्न-भिन्न उपनामों से कविता में प्रेम भर देश- 
भक्ति की धारा प्रवाहित करने वाले “सुकवि” सम्पादक 'समेही' न्ननभाषा के सफल 
कवि होने के साथ-साथ नवोदित कवियों को काव्य-रचना के प्रति प्रे रणा देने वाले 
शआ्राचार्यों में विशेष उल्लेखनीय है। कहना न होगा कि बन्नजभाषा की उपेक्षा के इन 
दिनों अपने पत्र 'धुकवि” तथा अपने अनेक शिष्यों के द्वारा इन्होने ब्रजभाषा के व्यापक 
प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योग दिया है । 

राष्ट्रीय श्रान्दोलन से प्रभावित होने के कारण इसकी कविता में देश-भवित 
का स्वर अत्यन्त मुखर है, पर न्नजभाषा में लिखित अधिकाँय कविताओ में श्यू'गार 
वीर और करुण रस का ही श्रच्छा परिपाक हुप्रा है। वैसे, समस्यापूर्ति करने में 
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ये विशेष प्रवीण हैं तथा कविता को कला रूप में सिद्ध करने वालों में “हरिश्रौध' के 
पश्चात्‌ इन्ही का नाम लिया जायगा । 


भाषा के क्षेत्र में इनकी काव्य-भाषा पर श्रवधी, खड़ीबोली श्रौर उदृ का 
स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है, जिस कारण उसे विश्ुद्ध श्नजभाषा नही कहा जा 
सकता है। केवल इन्ही को नही, अपितु इनसे प्रभावित 'सनेही-स्कुल” के सभी 
कवियों की भाषा इसी प्रकार की है। पर, इसके साथ ही उसमे सरसता, सरलता 
शौर सजीवता के प्रचुर मात्रा में दर्शम होते है। श्रलकारो का श्रत्यल्प प्रयोग इनकी 
कविता की श्रन्य प्रमुख विशेषता है। 


इनकी रचनाओ्रों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: -- 


बस की लेके छुडावति वसहि, ह्ँ हने तीर त्यौ तीर सी ताने । 
बेधी गई तऊ बेध की बेदनः, बूक न बेधति खेद न आने ॥ 
सूखि गई हरियारी तऊ रही, ह्व के हरी है युखांवति प्राने । 
पीवे सदा अ्धराम्ृत पे यह बाँसुरिया विष बोइबो “जाने ॥ 


सैकमम««थे >3+-क+क. 3० अमन, 


दाह रही दिल में दिन द्वंक, बुझी फिर श्रपि कराह नही अरब । 
मानि के रावरे रूरे चरित्र गुन्यों हिय में कि निबाह नही अब ॥ 
चाहक चारू मिले तुमको चित्त मांहि हमारे भी चाह नही अब । 
जो तुम में न सनेह रहा हमको भी नही परवाह रही श्रब ॥ 
सत्यनारायण “कवि-रत्न' 
जन्म-स ० १६४१ लिधन-स० १६७५ 
समसामयिक ब्रजभाषा-कवियो में “ब्रज-कोकिल सत्यनारायणा युग-चेतना के 
प्रति सबसे श्रधिक जागरूक थे । भारतेन्दु के समय से चली श्राई राष्ट्रीयता की 
भावना को उन्होने जितनी स्पष्टता और दृढ़ता से ग्रहरा किया है, वेसा इने-गिने 
कवि ही कर सके है। उनकी लेखनी से शायद ही कोई ऐसी रचना निकली हो, 
जिसमें उसका अ्रभाव हो । यहां तक कि भक्ति-परक तथा प्रकृति-परक कविताओं में भी 
यह स्वर सबसे श्रधिक मुखर है । 
राष्ट्रीयता के समानान्तर भक्ति श्रौर प्रकृति-चित्रण की धाराये भी इनके 
काव्य में प्रवाहित दीखती है। भक्ति की दृष्टि से वे रीतिकालीन नही वरन्‌ भक्ति 
कालीन कवियो के श्रधिक निकट पड़ते है। उनकी भवित-भावना में दो प्रमुख 
विशेषपतायें परिलक्षित होती है । एक तो सख्य-भाव की प्रचुरता और दूसरी समष्ठि- 
निप्ठता । इसी कारण वे श्रपने लिए कुछ नही चाहते है, अपितु देश की दयनीय 
दशा पर आंसू वहाते दिखाई देते हैं । 
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इनकी कविता की तीसरी विशेषता इनका सरस श्र मामिक प्रकृति चित्रण 
है | जहां रीतिकालीन कवियो ने मुख्यतः उद्दीपन रूप से प्रकृति को देखने का 
प्रयत्व किया था, वही ग्राम्य-जीवन में पले-इन्होने खुली श्रांखों से प्रकृति का उनमुक्त 
सौन्दर्य देखा है। भ्राधुनिक युग में पडित श्रीधर पाठक ने प्रकृति चित्रण में जिस 
स्वच्छ दतावादी दृष्टिकोश का परिचय दिया था, सत्यनाशायण उनकी चलाई हुई 
पद्धति पर चलने वाले प्रथम कवि थे। जहां पाठक जी की दृष्टि प्रकृति के केवल 
सभ्य और नागरिक जीवन-गत ललित-ललाम पक्षो पर ही पडी है, इन्होने ग्राम्य 
जीव्रन की सहज स्वाभाविक प्रक्तेतिक सुन्दरता के वर्णन के साथ-साथ प्रकृति के 
प्रचण्ड और मयानक रूपो का भी चित्रण किया हैं । 


जहा तक कलापक्ष का सम्त्रन्ध है, इनफ़ी रचनाओ का यह पक्ष भी भावपक्ष 
की भातति अनेक नवीनताओ से युक्त है । ब्रजभाषा के अश्रनन्य अनुरागो होने के कारण 
वे वतंमाव काल में उसकी श्रपेक्षा और भ्रवनति से विशेष खिन्‍न रहते थे । अ्रत. 
इसके प्रचार के लिए सक्तिय प्रयत्न करते हुए उन्होने इस परम्परा की सकीर्ण गली से 
निकल कर युग-जीवन की विविधता के अनुरूप समर्थ, प्राशावान और सजीव बनाया 
है । इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ-साथ बन्न॒ज-मण्डल की जीती-जागती भाषा 
है, अतः उसमें कही भी सजीवता भौर सरसमता की कमी नही है । यत्र-तन्र कहावतों 
और मुहावरो का प्रयोग उसे और भी अ्रधिक व्यंजन बना देता है। 


श्रनुप्रास के अ्रतिरिक्‍्त श्रन्य अलंकारों की योजना के प्रति उन्हें विशेष श्राग्रह 
नही प्रतीत होता है, पर शअनुप्रासो से तो शायद हो कोई पक्ति विहीन हो । अ्रत5 ये 
उनकी शब्दावली मे अलंकार न माने जाकर, उसके सहज गुण ही समझे जायेंगे । 
मूल रचनाओं के अतिरिक्त इनके द्वारा किये गये अनुवादो में भी मूल जैसा ही 
झानद मिलता है। 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 
बिलखाती, सनेह पुलकाती, जसुमति माई। 
स्थाम-बिरह-शभ्रकुलाती, पाती कबहुँ न पाई ॥ 
जिय प्रिय हरि-दरसन विन), छिन-छिन परम अ्रवीर । 
सोचति, मोचति निसि-दिना, निसरत नेननु नौर ॥ 
बिकल कल ना हिये। (भ्रमरन्दृत) 


कारे कजरारे मतवारे घुरवा घावत । 

सुख तरसावत, हिय हरसावत, जल वरसावत्त ॥ 

उछरि-उछरि जल-छाल छिरकि छिति छर-र र छमकति । 

चंचल चपला चमचमाति चहुधा चलि चमकति | (पावस-प्रमोद ) 
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मोहन अ्रजहूँ दया हिय लावो | 
मौन-मुहर कबलौ टूटेगी, हरे, न भर सतावो ॥ 
खबर बसन्तहु की कछु तुमको, बिरद-बानि बिसराई। 
ऐसी फूल रही सरसो सी, तत्र नयनन में छाई ॥। 
नन+-ना (उपालम्भ) 
सब ओर जिते जित देखत हो दृग मोहिनी मुरति भाइ रही । 
चहु बाहिर औ उर-पअ्रन्तर में बहु रूप ग्नृप दिखाइ रही ॥ 
खिले स्व सरोज मनोहर को जिह आननन्ग्रोप लजाइ रही । 
श्रति नेह सो मो-दिसि लाज-पगी निज दीठि कछु तिरछाइ रही ॥ 
(मालती-माघव से अनूदित ) 


जयशंकर प्रसाद | 
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भ्राधुनिक खड़ी बोली कविता में छायावादी काव्य-घारा के प्रवर्तक, “प्रसाद! 
जी ने अ्रपनी साहित्य-साधना व्यजभाषा के माष्यम से ही श्रारम्भ को थी और उसमें 
वे “'कलाधर' उपनाम से काव्य-रचना करते थे। उनकी श्रारस्मभिक कृतियाँ समसाम- 
यिक प्रभाव के अनुसार समस्यापृरतियों के रूप में लिखित हैं, पर आगे चलकर उनमें 
जिस नवोन्मेषमयी प्रतिभा का प्रस्फुटन परिलक्षित होता है, वही कालान्तर में 
छायावादी काव्य-घारा में श्रपने चरम उत्कषं को प्राप्त कर लेता है । 


प्रकृति के प्रति उ्चका रागात्मक दृष्टिकोश आरम्भ से ही भलकता है श्रौर 
भ्रागे चलकर तो अपने भक्ति झौर प्रेम सम्बन्धी सौलिक दृष्टिकोण के सहारे 
उन्होने त्रजभाषा की प्राचीनता में भी नूतनता के नये प्राण फुके । उनके द्वारा अभि- 
व्यक्त प्र म-मावना आरम्भ में तो लौकिक आकर, शारीरिक सौन्दर्य भ्रादि से 
उद्भूत दिखाई पड़ती है, पर उत्तरोत्तर वह लौकिक-स्तर से ऊपर उठकर आध्या- 
त्मिक स्तर तक पहुंचकर रहस्योन्मुखी बन जांती है । वस्तुतः, खडो बोली में रचित 
उनके लोकप्रिय काव्य, “श्राँसूः में प्रेम के जिस रूप का निदर्शन हुआ है, वह “चित्रा- 
धार में सप्रहीत उनकी ब्रजभाषा-कविताशओरो से ही प्र रणा पाकर फलित और पुष्पित 
हुआ है। इस प्रकार इनकी ब्रजभाषा रचनायें आधुनिक ब्र॒जभाषा कविता में परि- 
पाटीमुक्त मार्ग को त्याग कर एक नितान्त नवीन क्षेत्र का उद्घाहन करती दिखाई 
देती हैं । 
भाव-क्षेत्र की भाति ही उनकी भांषा में श्रभिधां के स्थान पर लक्षणा और 
। व्यंजना का बाहुलल्‍य मिलता है। जहाँ इनकी खडी बोली कविताओ में सस्कृत-गर्भित 
तथा समास-गुस्फित पदावली का प्राधान्य देखा जाता है, वही इनकी ब्नरजभांषा 
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कविताश्रों में इस प्रकार की शब्दावली के बहुत कम दर्शन होते हैं। यहां तद्भव- 
बहुल पदावली की ही प्रचुरता है और वह प्रसाद तथा माधुय ग्रुण से परिपूर्ण है । 

इनका अप्रस्तुत-विधान भी बहुत ही कलापूर्ण हुआ है। व्यापक जीवन- 
निरीक्षण के बल पर तथा दृश्य-विधायिनी कल्पना के योग पर इन्हें इस क्षेत्र में 
विशेष सफलता मिली है। परम्परागत अ्रलकारो के अतिरिक्त कही-कही मानवी- 
करण, ध्वन्यार्थ-व्यजना श्रादि नवीन अलंका रो का प्रयोग भी मिलता है, जो श्रभि- 
व्यक्ति को सबल तथा मामिक बनाने में विशेष सहायक सिद्ध हुआ है। 


परम्परागत काव्य-विधाश्रो के श्रतिरिक्त चम्पु तथा श्राख्यानक-काग्य की 
अपेक्षाकृत अल्प-परिचित विधाओ्रो में रचना करके तथा साहित्य में प्रचलित कवित्त, 
सबेया आदि छन्दो के भ्रतिरिक्त कई नये छुन्दों का निर्माण कर उन्होने न्नजभाषा- 
कविता की भावी प्रगति की ओर एक स्वस्थ सक्रेत किया था । 


उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-- 


पात बिन कीन्ह यो जिन्हे पतकर रोष करि, 
तिन सब द्रूमन सुमत पूर कीने तू। 
शारद कुमोदिनी के बिरह बिहाल शअ्रलि, 
सहकार मनन्‍्जरी सों मोद भरि दीने तू ॥ 
नगर बनाली कोकिला की काकली सो भरयो, 
सुखद “प्रसाद! रस रग केलि भीने तू । 
छोह छरि लीने, मन भ्रौरे करि दीने, 
रे बसनन्‍्त रस भीने, कौन मन्त्र पढ़ि दीने तू ॥ 
प्रथम भाषण ज्यो अ्रधरान में, 
रहत है तउ गूजत प्रान में । 
तिमि कहौ तुमहू चुपघीर सो, 
विमल नेह कथान गम्भीर सों ॥ 
कछु कहौ नहिं प॑_कहि जात हो, 
कछु लहीौ नहिं पै लहिजात हौ । 
कवि नियोजित सुन्दर कल्पना, 
जब धरे प्रतिमा छबि शझल्पना ॥| (नीरव प्रेम) 
भई ढीठ फिरें चल चन्चल-प्ती, यह रीति नही इनकी है नई। 
नई देखि मनोहरता कतहू, थिरता इनमें नहिं पाई गई ॥ 
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गई लाज सरूप-सुधा चखि के, इतकी न तबी कुटिलाई गई। 
गईं खोजत ठौर-ही-ठौर तुम्हें, श्रखियाँ श्रव तो हरजाई भई ॥ 


बिलसत सान्ध्य दिवाकर की किरने माला-सी । 
प्रकृति गले में जो खेलति है बनमाला-सी ॥ 
तुग लसे गिरिश्युग भरयो कानन तरुगन ते । 
जिनके भुज में अभ्रुक्मि पवनह्ूू चलत जतन ते ॥  (उवंशी चम्पु) 


वियोगीहरि 
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ब्रजभाषा, ब्ज-पति और ब्रज-भूमि के श्रनन्य उपासक वियोगीहरि ब्रज॒भाषा 
के वर्तमान कवियों में श्रग्गगण्य है । रीतिकालीन कविता की जिन प्रवृत्तियों के फल- 
स्वरूप श्राधुनिक काल में ब्रजभाषा उपेक्षा को प्राप्त हो गई थी, इन्होंने उनका समूल 
परिष्कार कर ब्रजभाषा-कविता को युग के अनुरूप भावों की व्यञ्जना करने में 
समर्थ किया है और उसके विगत गौरव की पुन: प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हैं । 

इनकी कविता में भक्ति और राष्ट्र-प्रम की दो धारायें स्पष्ट परिलक्षित 
होती है । परन्तु, जिस भक्ति भावना को लेकर ये काव्य-रचना में प्रवृत्त हुये हैं, वह 
रीतिकालीन-'राधिका-कन्हाई सुमिरन कौ बहानो है” वाली प्रवृत्ति के अ्रनुकुल न 
होकर, सीधे भकत-हृदय से उद्भुत है, तथा एक ओर अपनी लघुता श्ौर दूसरी श्रोर 
देश और समाज की दुरस्था के निरीक्षण का परिणाम है। इस प्रकार अपनी इन 
रचनाओं में ये भक्तिकालीन सगुण भक्‍तो के बहुत निकट है । जहां तक राष्ट्र-प्रे म 
का सम्बन्ध है, उसमें झछूतोद्धार, महापुरुषों के गुणानुवाद, युवकों को उद्बोधन आदि 
विषयों का समावेश दिखाई पड़ता है | 

'वीर-सतसई' के जनाोेखक के रूप में ये मुख्यतः: वीर-रस के कवि है, जिसको 
इन्होने व्यापक रूप में ग्रहण करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिविम्बित देखा है । 
वैसे, करुण रस की रचना में भी इन्हे विशेष सफलता मिली है, जिसमें देश की वतें- 
मान राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक दुंदशा का चित्रण ही अधिक दिखाई 
देता है। 

इनकी काव्य-भाषा साहित्यिक ब्रज है, जिस पर वुन्देलखण्डी का स्पष्ट प्रभाव 
है। व्याकरण के नियमी के पालन की ओर इनमें अधिक जागरूकता नहीं दिखाई 
देती है, भ्रतः यत्र-तत्र छाब्दो के चिन्त्य प्रयोग भी दिखाई पड़ जाते है। इनको सभी 
कविताओं में प्रसाद, ओज और माघुर्य का अच्छा परिपाक हुआ है श्रौर उनकी 
सरसता तथा सरलता तो उन्हे हृदयग्राही बनाने मे विशेष सहायक रही है। 
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अलंकार-प्रयोग की ओर इनक्री विशेप रुचि नही परिलक्षित होती है, पर 
सानुप्रास शब्दावली तथा पद-मैंतरी से युक्त शैली सर्वत्र ही दुष्टिगरोचर होती है । 
अ्र॒लकारो में साम्य-मूलक अलकार ही थोडी बहुत मात्रा में प्रयुक्त हुये हैं और वे भी 
श्रत्यन्त निष्प्रयास रूप में आने के कारण मुख्यतः भाव-ब्ृद्धि में सहायक प्रतीत 
होते है । 

इनकी कविताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है: -- 


नाथ हम क्यों करि भये अछूत । 
जगत-पिता, हम ही क्यो तेरे माने जात कपूत ॥ 
हम अन्त्यजन श्रौर गद्भा। कौ श्रादि एक ही ठौर। 
प्रभु-पद नख ते जनम हमारो है इतही लौ दौर ॥ 
' जीवन हम दोउन कौ स्वामी, है जग-जीवन काज । 
कही,; सहोदर क्यो सुरसरि के भये श्रपावन आज ॥॥ 
जनमजात शभ्रधिकार हमारो जिन पायनि पै नाथ । 
सके न धारि धूरि हू तिनकी झ्राज हमारो माथ ॥ 


कवच कहा ए धारि हैं, लचकीले मदु-गात । 
सुमन-हांर के भार ते, तीन-त्तीवन बलखात ॥। 


ख््न्डि+ त 


अभ्रव नख-सिख सिंगार में, कंवि-जन, कछु रस नाहि । 
जूठझग चाठत तुम तऊ मिलि कुकुर-कुल माहि ॥ 


छष-रवि-श्रातप तपि कृषक, मरत कलपि विनु नीर । 
इत लेपत तुम अरगज, बिरमि उसीर-कुटीर ॥ 


मनमोहिनि वे सतसई, हिरनी-सी सुकुमारि । 
कहा रिभैहै रसिक-मन, यह सिहिनि भयकारि॥। 


जय भांसी-गढ़ लच्छमी, राजति त्रिविध अनूप । 
गति चपला, दुति चन्द्रिका, समर चण्डिका रूप ॥। 


नहिं विचल्यौं सत-पन्ध तें, सहि असत्य दुख-न्द । 
कलि में गांधी-रूप हू, पुनि प्रकटयौ हरिचन्द ॥। 


भ्रूमत है जहं मत्त ह्ँ, सहज सूर दिन-रैन । 
लटकि लजीले छेल तह, मटकि नचावत नैस | 
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डा० रामशकर शुक्र रसाल 
जन्म स० १६५५ 
वर्तेमान काल में ब्रजभाषा-कविता के एक प्रमुख मर्मज्ञ, उसकी उन्नति के 
लिये प्राणपण से यत्नशील तथा प्राचीन रीति-काव्य भर अ्रलकार-शास्त्र के मूर्घेन्य 
विद्वान के रूप में 'रसाल” जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है, पर इसी के 
साथ-साथ बन्नजभाषा-कविता के एक सुकवि के रूप में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। 


“'रसाल' जी कविता के क्षेत्र में प्राचीन रीति-नीति के ही भक्त है, पर 
समसामयिक युग की प्रदतत्ति को ध्यान में रखकर, उसमें युगानुसार परिवतेन करते 
की भावना इनकी सभी रचनाओं में उपलब्ध है । उदाहरण के लिए भअ्रमरगीत-प्रसग 
पर लिखित उनकी रचना-“उद्धव-गोपी-सवाद' में गोपियो का जो चित्र अ्रकित किया 
गया है, उसमें भक्ति या रीतिकालीन भावुकता के स्थान पर आराधुनिक युग की प्रमुदश्ध 
'प्रदत्ति तकशीलता का ही प्राबल्य दिखाई देता है। इसके भ्रतिरिक्त, नवीन विचार 
धारा से प्रेरित होकर अपनी कविताशो के लिये जो समसामयिक'विषय इन्होने चुने 
है, वे भी पर्याप्त नृतनता के सूचक है । 


साहित्य के साथन्‍साथ दरहंनन्शास्त्र के भी विद्वान होने के कारण उनकी 
रचनाओरों में दाशनिकता तथा विचार-गाम्भीये का पुट स्पष्ठ परिलक्षित होता है, 
कविता की हृदय-पक्ष-जन्य सरसता के साथ-साथ उसमें मस्तिष्क-पक्ष-जन्य प्रोढ़ विचार 
घारा का ससुचित समन्वय उपस्थित करता है । 


जहां तक कविता के कलापक्ष का सम्बन्ध है, 'उनकी भाषा अ्रत्यन्त श्रौढ़, 
व्याकरण सम्मत तथा सुव्यवस्थित होती है । स्वर्गीय-जगन्नाथदास' “रत्नाकर' ने ब्रज- 
भाषा को एकरूपता प्रदान करने का जो समयोपयोगी प्रयत्न आरम्भ किया था, इन्होने 
अपनी रचनाश्रों द्वारा उसे साकार करने का सफल प्रयास किया है । 

अलकार-प्रयोग की प्रचुरता उतकी कृतियो मे सर्वत्र विद्यमान है भ्रौर इसी 
कारण उनकी कुछ रचनाओं में प्रसाद-गुण की कमी प्राप्त 'होती है। अलंकारों में 
सबसे अधिक प्रयोग अनुप्रास और शब्द-मेत्री का ही हुआ है। भ्रन्‍्य अलंकारो में 
यमक, इलेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, छूपक, सन्देह-व्यतिरिक आदि की अधिकता दिखाई पड़ती 
है। रीतिकालीन कवियों, विज्येषकर केशव, देव, मतिराम आदि के भक्त होने के कारण 
वे श्रलंकार-विहीन कविता को सत्कंविता मानने में भी संकोच करते है । 


इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 


करत कलोल लोल जीवन-तरंगिनी की, 
उमगी उम्गनि तरंगति को माल में । 
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दै-दे चाव-चारौी याँ विमोह्यौं के न चारौ चल्यौ, 

बहुत विचारों तऊ ऐवो परयौ चाल मैं । 
वेधि बेधि बंसी सौ “रसाल' जिन्हे बसीधर, 

निज गरुन खेचि गये गेरि नेह-ताल मै । 
ऊधी दुखी-दीनन कौ उन मन-मीनन कौ, 

आये फासिबे कौ तुम बेगुन के जाल मै ॥ 


33.०. अममममक ८७००»->जननक 


* एक लब लाये त्यौ जगाये बस ज्योति एक, - 

एके आन तेजो-रूप और लहते नही । 
राखे जौ सनेह-नेह १९त उजेरो ताकौ, 

रीतो नेह-पात्र ले कदापि रहते नही । 
जगत-महां तम कौ टारि सुमहातम सौ, 

दोष हू महांतमा तमा कौ गहते नही । 
दीपति है दीपति हमारी ही 'रसाल' हम, 

प्रेम के प्रदीप बात तीखी सहते नही ।। 


'कीनन-भमक निनन-न32ग- आजममनम, 


कीज तौ श्रजातरूपन्बाद जो पे इहाँ, 

जातरूप प्रेम कौ परेखिबौ बिचारौ है । 
बिषम वियोगानल-शभ्रांच मैं तपाइ हम, * 

याकौ तो सुनारी-रीतिन्नीति सौ निखारो है । 
सारि मुख-बात, जारि ब्ल जोति हु' 'रसाल', 

तामे ताइ-ताइ दृथा देखियोँ तिहारो है ॥ 
देखो कृष्सल-कठिन कसौटी लाइ ऊधघो, कसि, 

खोटो खरौ प्रेम-हेम जो है जो हमारो है ! 


यह ओौसर स्यथाम कथा कौ मिलो, सो गयो रसना की रलारली मै । 
कहिंवे-सुनिबे की रही सो रही, इन बातन ही की बलावली मे ॥ 
मन मीन मलीन मरे से परे, यहि ज्ञान की कोरी दलादली मैं । 
मन-भावती हू कहि जाते कछू, श्रव ऊधव, ऐसी चलाचली मै ॥ 


अखिलेश" त्रिवेदी 
जन्म-्सं० १६७० हु 


प्रशंसा और प्रकाशन से कोसों दूर रहने वाले अखिलेश” जी खड़ी बोली 
कविता की प्रधानता के इस युग में भी ब्रजभापा की अलख जगाने वाले मृक साहित्य- 
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साधकों में से एक हैं ॥ कवि होने के श्रतिरिक्त ब्रजभाषा-कविता श्रौर विशेषकर 
आ्राधुनिक ब्रजभाषा-कवियों तथा उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में उनका ज्ञान श्रपार है। 


आ्रारम्भ से ही वे ब्रजभाषा-कविता को युग के अनुरूप बनाने के श्रभिलाषी 
रहे है। अतः भ्राचायंत्व तथा रूढि-मुक्त काव्य-परिपाटी की श्रोर उन्हें कोई आकर्षण 
न हुआ । देश-भवित, समाज-सुधार, कृपक-समाज, ग्राम्य-जीवन आदि ही उत्तकी 
कविता के मुख्य विषय रहे है। यदा-क्दा ऋतु-वर्णन, महापुरुषों के गौरव-गान, 
भारतीय सस्कृति श्रादि को श्रोर भी उनकी लेखनी मुड़ी है। उन्होने ब्रजभाषा में दो 
खण्ड-काव्य भी लिखे है, जो झ्ब तक अश्रप्नकाशित हैं, तथा उनके फुटकर छुन्दों की 
सख्या तो दो हजार से भी ऊपर है। 


काव्य-भाषा के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण विशुद्धतावादी होते हुये भी वे 
जीती-जागती, सहज, सरस भ्रौर मधुर भाषा के पक्षपाती है । श्रग्नेजी, उदूं श्रादि 
के शब्दों से ब्रचती चलती हुई उनकी भाषा वण्य, वस्तु को साकार कर देने की 
क्षमता रखती है। उनका श्रलंकार-प्रयोग निष्प्रयास तथा भावपक्ष को सबल बनाने 
में सहायक रहा है। शब्दालंकारों में श्रनुप्रास, इलेष, यमक तथा शब्द-मैत्री और 
श्र्थालकारों में रूपक, उत्प्रक्षा तथा उपमा उन्हें विशेष प्रिय हैं। उनकी कविताओं 
के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :--- 
गाल बजाइवे में गुन ज्ञान, सयान सबे छल में गति खासी । 
दान रह्मो रति में “प्रखलिस”, रही परिधानन माहि उजासी ॥ 
बुद्धि बची धनवानन में, बल है अबलान में कीरति कासी । 
है कलि, रावरे सासन में, नित दीवनता वाढ़ति चन्द्रकला-सी !॥ 


न्‍अशन्‍ननानकानन. टनननकायओं. समन. थमननननम-मक. 


भ्राघे लगान को अन्न भयो, भुसवां तो सबे बरदासि में जाति है । 
छोलि के घास जिये लरिका, दई मारि बेगारि सो जो वचि जाति है ॥ 
हाकिम से जो करों बिनती, वहौ दूरि ते देखत ही घरि खाति है । 
हाय, कहा करिऐ घर में तिरिया दुइ दानन को मरी जाति है ॥ 


डा० जगदीश गुप्त 
जन्म-स० १६५९१ 
क्षजभाषा के नवोदित कवियों में इनका नाम निदचय ही बड़े सम्मान के साथ 
लिया जायगा, क्‍योंकि खडीबोली-कविता के छायावादी युग में जन्मे, पले श्रौर 
पनपे, इन्होंने छायावादी कविता की समस्त श्रर्थ-व्यजना, लाक्षरिक्र वक्तता और 
वाग्विदग्धता श्रपतती क्षजमाषा कविताओं में पुजीभूत करदी है। 
कवि होने के साथ-साथ उच्चक्रोटि के चित्रकार होने के कारण इनकी 
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कविताश्रो में चित्रकला की सूक्ष्म रेखाकन-पद्धति श्र्थात एक शब्द मात्र से सम्पूर्ण 
पंक्ति को प्राणवान कर देने की अनुपम कला के दर्शन होते हैं। घनानंद के विषय 
“में लिखते हुये श्राचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल की ब्रजभाषा-कवियों से यह शिकायत रही हैं. 
कि उन्होंने लक्षणा के महत्व को पहचान कर उससे अभीष्ट लाभ नहीं उठाया। पर, 
'इसकी कवितायें पढ़कर शुक्ल जी की यह शिकायत बहुत श्रश्ञों तक दूर हो जाती 
है । कारण यद्व है कि स्वयं छायावादी घ रा के सफल कवि तथा तत्सम्बन्धी कविता 
के सुधी भ्रालोचक के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध रहे है भर इन दोनों की ही स्पष्ट 
छाप इनकी ब्रजभाषा-क्विता पर दिखाई पडती है। 


ये ब्रजमाषा-कविता के कलापक्ष और उसकी सौन्‍न्दर्य-भावना के परम प्रदांसक 
- है तथा उसमें भूठी चाटुकारी, समस्यापूर्ति, अतिशय भ्रलक रण श्रादि की जो परम्परा- 
पोषित प्रवृत्तियाँ है, उनके प्रवल विरोधी है ।? इसी कारण वे ब्रजभापा में जमकर 
कोई प्रवन्ध-काव्य लिखना पसन्द नही करते है, परन्तु विशिष्ट मनस्थिति में स्फुट 
छन्द रचना कर लेते है । 

जहां एक ओर चित्रकार की सौन्दर्यानुरक्ति तथा सुक्ष्म रूपाकन-क्षमता 
इनकी रचनाओ में पाई जाती है, वही दूसरी श्रोर उनका शब्द-चयन भी श्रत्यधिक 
श्रुतिमधुर तथा सगीतपूर्ण है। माधुय तथा प्रसाद गुणा से ग्रुक्न उनकी कवितायें 
झाधुनिक ब्रजभाषा-कविता के इतिहास में एक नया श्रध्याय जोडती है। 


जहाँ तक अलका र-प्रयोग का सम्बन्ध है, इनकी रचनाओ में वे निष्प्रयास 
ही भ्राये है भौर श्रर्थाभिव्यक्ति में अत्यधिक सहायक है। शब्दालकारों में अनुप्रास, 
शब्द-मैी, इलेष श्रौर यमक तथा अर्थालकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवी- 
करण व्वन्याथथ-व्यजना, विरोधाभास श्रादि विशेष रूप से देखे जाते हैं। छन्दों में 
सवेया ही इनका प्रिय छन्द है । 
फुटकर कविताओरो के अतिरिक्त, इन्होने 'मेघदुत' के कुछ भ्रशों का ब्रजभाषा 
में भ्रनुवाद भी किया है। 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :-- 
फागुन के गुन छाये चहू दिसि, चौंगुने बधनत की रितु आई। 
नेह निगाहन बीच बध्यौ अरु धाहन बीच बधी तझुनाई ॥ 
कोरे भुकी बरुनीन की त्यो मन मैं पुतरीन की स्यथामता छाई | 
बावरे प्रानन हु कौ गईं रग्रि, रावरे नैेनन की अरुनाई ॥॥ 





फारि घरी अगिया, भ्रव मोहि कहा कहि है, घर जो कोउ ज्व है। 


"यू. रु" प जू तू ्क््ज्-ाज-ा-::/:-+_+7िन्‍+-+त-+त...............0..00ह.त........ 


3कछखक के साथ कवि का बातालाप (तिथित २ अक्तूबर, १६५६) 
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सीस उघारि भिजोइ दई, बड़ी बार लौ बारन सौं रंग च्वे है । 
ऐसे उताने फिर होरिहा, ब्नज में जनु दूसरी होरी न ह्व॑ है॥ 


लत जिओ क>>य33+ >>-ल>+ 


नई कोपले फुटी निगाहन मैं, नये नेह सो नैन हटीले भये । 
नये पौन के कूकन में उधरी कबरीन के बन्धन ढीले भये ।। 
कसि के अ्रंगिया श्रगरानि लगी, श्रधरा कछु और रसीले भये । 
कछु और कपोलन लाली लसी, कछु और कटाछ कटीले भये ॥ 


रीति 'सनेही! 'रसाल' दई “रतनाकर' अ्रगनि मैं! लहराने । 
होसनि मैं हुलसे 'हरिचन्द' जू, प्रानति मैं “पदमाकर' श्राने ॥ 
तैनन बीच घिरे 'घन भ्राननन्‍्द' बैन सुजान बिहारियौ जाने । 
देव हूँ 'देव” बसे हिय-देवल, मो मति मैं 'मतिराम' समाने ॥ 


कनिनिनननओ ननननननन आल आओ 


चूक्यो मनोभव वेधन में, ससिसेखरे ऐसी उतायल ह्व॑ गई । 
बान कहू' के कह अरुके, बुर्क फूल कली-कली कायल ह्व गई।। 
मेखला मूक मयूखन कौ भई, नीरव ओशोस की पायल हू गई। 
चन्दहि लागी कछू-कछू चोट, कछू-कछू चांदनी घायल ह् गई ॥। 


४५२५५, 
कक... हक 


पंचम भ्ध्याय 


प्रमुख रचनाये 


उपक्रम 


पिछले अध्याय में झ्राधुनिक ब्रजभापा-कविता के प्रमुख रचनाकारो की चर्चा 
की गई है । उसी सदर्भ में यहां यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी विश्विष्ट 
कृतियो पर पृथक रूप से विचार कर लिया जाय, क्योकि कविता की गति-विधि को 
समभने का मूर्त आधार उसकी प्रशुख कृतिया ही होती है। यही नही, कृतिकार 
तथा कृति में ऐसा अ्रविच्छिन्त सम्बन्ध है कि एक पर सम्यक रुूपेश विचार करने के 
साथ-साथ दूसरे की चर्चा श्रावश्यक हो जाती है। अ्रतः प्रमुव रचनाकारो के पश्चात्‌ 
श्राघुनिक ब्रजभाषा-काव्य की प्रमुख रचनाओं का अ्रष्ययन एक स्वाभाविक क्रम सें 
ही सामने शअ्ाता है । 


वस्तुतः एक शत्ती की व्यापक परिधि में फैली हुई न्नजभाषा-कविता अपने कोड़ 
में श्रनग्रिन महत्वपूर्ण तथा महत्वहीन रचनाओं को समेटे है। ऐसी दशा में सभी पर 
विचार करना न तो सम्भव ही है और न अभीष्ट ही । यहां, श्रष्ययन के लिए जो १५ 
कृतियां चुनी गई हैं, वे काव्य के सभी रूपो का यथा-सम्भव प्रतिनिधित्व करती हैं । 
उदाहरण के लिए उनमें से चार-“रामस्वयबर', “रामरपायन', 'बुद्धन्चरितः तथा 'देत्य- 
वश, तथा कथित महाकाव्यों की श्रेणी में, चार-“शवरी”, 'गगावतरण', 'उद्धवन्शतक' 
तथा “अभिमन्यु-बर्धा, खण्ड या चरित काव्यों की कोटि में, चार-“वीर सतसई?”, “दुलारे 
दोहावली', “'करुण सतसई' तथा “तरविणी', मुक्तक या यूुक्‍क्ति-मुक्तको के वर्ग में तथा 
एक-एक क्रमशः लक्षण-म्रन्थ (रप्त-कलस ), चम्पू ('फेरि मिलिबो”) तथा काव्य-संक- 
लन ('ब्रज-भारती”) की कोटि में आती है । इस प्रकार आलोच्यकाल में प्रचलित 
लगभग सभी प्रमुख काव्य-रूपों का प्रतिनिधित्व हो जाता है । 


इसके भ्रतिरिक्त, जहां तक श्राघुनिक काल के शअ्रन्तगंत श्राने वाले विभिन्‍न 
युगो-पूर्वे-भा रततेन्दु-युग, भारतेन्दु युग तथा उत्तर-भारतेन्दु युग का सम्बन्ध है, उनका 
भी यथावश्यक प्रतिनिधित्व इन १५ रचनाओं द्वारा हो जाता है, क्योकि इनमें से 
१ पूर्व-भारतेन्दु-युग की, २ भारतेन्दु-युग की तथा शेप उत्तर-भारतेन्दु युग की 
रचनायें है। जहा तक साहित्यिक उत्क्ृष्ठता का सम्बन्ध है, ये सभी रचनायें कविता 
के दोनो पक्षों-भावपक्ष तथा कलापक्ष की दृष्टि से विवेच्यकाल की सुप्रसिद्ध तथा 
लोकप्रिय कृतियां है । वस्तुत', इनके द्वारा आधुनिक काल में न्ज-काव्य के विकास 
का श्राभास मिल सकेगा । 


१२६ श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


रामस्वयंबर 
पैतृक-सम्पत्ति के रूप में राज्याधिकार के साथ-साथ काव्य-रचना को भी प्राप्त 
करते वाले रीवा-नरेश महाराज रघुराजप्िह द्वारा रीतिकाल भ्रौर आधुनिक काल 
की सधि रेखा में लिखित इस कृति में जहां एक ओर परम्परा मुक्त प्रदत्तियों के 
दर्शन होते हैं, वही दूसरी श्रोर नवयुग की साहित्यिक धारणाएं भी परिलक्षित होती 
है। वस्तुत:, यह प्रथम प्रवन्धात्मक रचना है जिसमें नवीन युग के प्रवन्ध-काव्य- 
लेखन की प्रद्त्ति धीरे-धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है । 


रीतिकालीन प्रद्धत्तियों के प्रभाव के कारण इसमें कथा की स्वल्पता भ्रौर 
वर्णनो की बहुलता के दर्शन होते हैं । रचना पर भवित-कालीन प्रभाव भी है, पर वह 
रीतिकालीन प्रभाव के सम्मुख क्षीणा होता दिखाई देता है | ग्रन्थ के श्रधिकांश भाग 
में राम भौर उनके भाईयो के विवाह की ही चर्चा है, पर यत्रन्तत्र श्रनेक अध्यवसित 
प्रसगों को श्रकारण समाविष्ट कर देने की प्रद्धत्ति भी देखी जाती है। ऐसा लगता 
है मानो कवि का ध्यान कथा वस्तु के निर्वाह की ओर कम और सरत्त वर्णनो की 
योजना की ओर भ्रधिक रहा है, जो कही तो भश्रत्यन्त स्वाभाविक और सजीव हो गये 
है, श्रौर कहीं श्रत्यन्त नीरस श्ौर निर्जीव वन पड़े है । उदाहरण के लिए भोजन 
करते समय दशरण तथा उनके राजकुमारो का वर्णन वात्सल्य-रस से ससिक्त होकर 
श्रत्यधिक सजीव हो गया है। यथा:--- 
हृप बतरात जात मंद मुसकात जात, 
मद-मद खात जात आ्रानद विचारिक । 
निरखि कुमार सब छोड़ि-छोड़ि थार निज, 
बेठे पितु-भाजन के निकट सिधारिकी | 
“ने रघुराज” जौलो साने तप व्यजन लैं, 
वचन बखाने वहु युक्तिन उचारि के । 
तौ लो खाय लेत सानो व्यजन को चारो सुत, 
हसत नरेन्द्र खाली थाली को निहारि के । 
परन्तु दूसरी श्रीर जनक की वाटिका के वर्णन प्रसंग में कवि ने वस्तु परि- 
गरान प्रणाली का श्राश्रय लेकर छक्ष लताशो श्र फल-फुलो की एक लम्बी सूची मात्र 
उपस्थित करदी है, जिससे पाठक के हृदय पर व्य-वस्तु का कोई चित्र अ्रंकित नहीं 
हो पाता है। यथा :-- 
दिलदेव बालन के देखते बिहाल होत, 
सर्व देस कालच के फूल-फल छाए है। 
श्रौर महिपालन की बालन की बाते कौन, 
“रघुराज” कौशलेश लालन लोभाए हैं । 


प्रमुख रचनायें १२७ 


इसी प्रकार भोज्य पदार्थों, घोडो, अ्रस्र-शस्त्रादि तथा वस्त्रों के वर्णन में भी 
इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते है । हा, कही-कही माभिक प्रसगों की उद्भावना करके हृदय 
हारी वर्णन भी प्रस्तुत किये गये है, जैसे--राम का बाल-वर्णन, लड्भा-दहन, पुष्प- 
बांटिका-प्रसग इत्यादि। यथा:--- 
तुम स्थामल-गौर सुनों दोड लालन, भाए कहां ते उरायन में । 
मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, हियरो हरौ हे सुभायन में ।। 
इत कौन पठायो दया नह ल्यायो, सुफुलन तोरो उपायन में । 
“रघुराज” कहू गडि जैह लला, पुहुपानि की पाखुरी पांयन में ॥ 
प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में भी सगया बसचन्‍्त पावस श्रादि के सुन्दर चित्र उप- 
लब्ध है। वैसे, वर्णनों के प्रसग में श्रनुपात का ध्यान नही रखा गया है और कही- 
कही मा्िक प्रसगो को बहुत सक्षिप्त रूप में तथा महत्वहीन प्रसगों को बड़े विस्तार 
से वणित किया गया है। यह भी रीतिकालीन प्रवृत्ति का प्रभाव है । 


जहां तक रसो की व्यजना का सम्बन्ध है, इसमें श्यृगार भौर बीर प्रमुख 
रूप से प्रयुकत हुये है। वीररस की श्रोर कवि की विशेष रुचि दिखाई देती है, श्रतः 
उसके विस्तार के लिये युद्ध भ्रादि के वर्णनों में सीमा का ध्यान नहीं रखा गया है। 
परन्तु करण रस भ्ररुचिकर होने के कारण राम-बनवास तथा सीता-हररा प्रसंग को 
अत्यन्त सक्षिप्त रूप में चित्रित किया गया है। वेसे, कोमल रसो की श्रपेक्षा बीर, 
भयानक तथा रीद्र जैसे पुरुष रसो के चित्रण मे अधिक सफलता के दर्शन होते हैं । 
वर्णनो की भांति संवाद-योजना में भी कवि की वृत्ति रमती दिखाई देती है, 
कारण यह है कि स्वयं राजा होने और राज-दरवारियो से घिरे रहने के कारण 
वाक्‌ू-पढुता, उक्ति-चमत्कार भादि के प्रति ग्रत्थकार में स्वाभाविक श्रनु राग दिखाई 
पड़ता है। इस क्षेत्र में केशव की रामचन्द्रिका का भी पर्याप्त प्रभाव इस ग्रन्थ पर प्रतीत 
होता है। 
जहां बक कलापक्ष का सम्बन्ध है, इस ग्रन्थ की भाषा साहित्यिक ब्रज होते 
हुए भी अ्रवधी से पूर्ण रूपेणा प्रभावित है। यत्र-तन्र बुन्देलखण्डी तथा उद्द शब्दों का 
प्रयोग भी मिलता है। रीतिकालीन कवियो ने जहाँ वर्णनात्मक प्रसद्धों में तत्सम- 
गर्भित-शब्दावली का प्रयोग किया है, आधुनिक युग के प्रभाव के फलस्वरूप इस 
ग्रन्थ में ऐसे प्रसज्धों में भी तद्भव-प्रधान शब्दावली का ही श्रधिक प्रयोग देखा जाता 
है। हाँ, उक्ति-चमत्कार तथा सुक्ति-प्रियता के भी श्राद्योपान्त दर्शन मिलते हैं। 
काव्य गुणो में प्रसाद, ओज और माधुयें तीनो का ही समुचित समावेश्ञ हुआ है पर 
भ्रोज और माधुयें की अ्रधिकता दिखाई देती है। भावानुकुल पदावली की सयोजना 
में कवि को सर्वत्र ही सफलता मिली है, भ्रौर वीर, शयगार तथा रौद्र के वर्णन में 
तो उसकी भाषा वण्यं-वस्तु को मूर्ते करने में विशेष सहायक रही है । 


१्र८ आधुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


जहा तक अलघ्ूर-प्रयोग का सम्बन्ध है, कवि का ध्यान दब्दालद्धारों की 
शोर ही विशेष रहा है। श्रर्थालड्धारों में साम्य-मुलक श्रलड्भारों का प्रयोग अधिक 
मिलता है। यथा--रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि | कही-कही रीतिकालीन प्रभाव के 
कारण अतिशयोक्ति के प्रति भी अनु राग दिखाई पडेता है और यत्र-तत्र श्रल कृत« 
शैली वर््यं-वस्तु को श्रांखो से शक्ल भी कर देती है | यथा :--- 


कुडल कानन में लसे, मजुल मकराकार । 
मनहु सुछबि युग बापिकन, भलकत भष शआगार॥ (उत्तप्रक्षा) 


'रघुराज” कहू गडि जेहै लला, पुहुपानि की पाखुरी पांयन में (अतिशयोक्ति 


अकेननानन.. हजनजनन कननमननानान, 


कोर कठोरनि कंटक सी रज-पंक भरी उधरी सब ठाई (अतुप्र।स) 


परम्परागत राम-कथा को इस ग्रन्थ की कथा-वस्तु के रूप में ग्रहण करने 
के कारण इस पर पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव अश्रपरिहाय रूप से दिखाई पडता है । 
कथा में बाल्मीकीय रामायण का आधार ग्रहरा करके भी कवि इस परम्परा के 
प्रसिद्ध कवि-तुलसी शौर केशव के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव से नही बच पाया है। 
विशेपकर केशव और उनकी “रामचन्द्रिका' का प्रभाव तो शभ्रनेक स्थानों पर बहुत 
स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होता है और भाव-साम्य के अतिरिक्त शब्दावली की 
समानता भी दिखाई दे जाती है । 


वैसे, आधुनिक ब्रजभाषा-कविता में प्रवन्ध-काव्य-लेखन की पुरातन और 
नूतन प्रवृत्तियों के सधि-स्थल के रूप में 'रामस्वयबर' का महत्व अनिवायं है । 


राम-रसायन 
भ्रयोध्या-स्थित कनक-भवन के महन्त_ जानकीप्रसांद “रसिकेस! झथवा 


'रसिक विहारी' लिखित यह कृति रामचरित मानस की ही परम्परा में भगवान राम 
के जीवन की विभिन्न घटनाश्रों को अ्रतेक छुन्दो में चित्रित करती है। जहा राम- 
चरित्र पर काव्य रचना करने वाले प्रायः सभी कवियों ने या तो पूर्ववर्ती सस्कृत- 
रचनाशों का अ्रनुकरण किया है या फिर इस क्षेत्र में सर्व श्रेष्ठ कृति-तुलसी के 
'मानस' को झादर्श मानकर उसमें वर्णित प्रसद्भो का ही पिष्ठ-पेषण कर सन्‍्तोष 
लाभ किया है, वही इस रचना में अ्रतेक नये मा्िक प्रसज्भो की उद्भावना के दर्शन 
होते हैं। उदाहरण के लिये प्रथम विधान में ही, राम-जन्म के अवसर पर विभिन्न 
देवगण कौतुकी लोगो का रूप घारण कर अपना-अ्पना श्रतीव मनोरंजक परिचय 
देते हैं । दष्न रथ के द्वार पर एकच कब्नह्मा, शिव, नारद, यम, पडानन श्रादि में से 
गरोश अपना परिचय इस प्रकार देते हैं :--- 
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एक भ्राय बोलो मेरे गेह के चरित्र भूप सत्य सुनिये पै होती कहत डरात हो | 
बाप है भिखारी, मम माता मतवारी, पुनि अआराता क्रोधकारी तिहु सोच मै' रहात हो ॥ 
'रसिक बिहारी” महाराज बात भारी और रावरे समीप सोऊ भाषत लजात हाँ । 
माई सेर, भाई हु छ सेर, पितु पाँच सेर, आप ही मै थोरो नित्य मन भरखात हो || 


शभौर भूतभावन शद्भूर ने अपना परिचय इस प्रकार दिया: -- 
झ्ायो एक अम्बर के मारग दिगम्बर हाँ, गावत सुढग रग छावत छटान तें 
कबहू' दिखावे पच श्रानन, दुरावे कबौं, तीय बनि जावे अ्ररधगी के नटान तें॥ 
“रसिक बिहारी” कबहु खडग त्रिशुलधारी, बीर पदचारी भुजा फेरत पटान तें 
कबै प्रगटावे भाल ज्वाल, दरशाव व्याल, कबौ वा।रिधारा सुश्र छोडत जदान तें । 


प्रसगो की मौलिक उदुभावना के साथ-साथ सरस स्वाभाविक तथा प्रवाह 
युक्त नाठकीय सम्वादों की योजना भी इस ग्रथ में बडी सफलतापूर्वेर को गई है। 
परशुराम-लक्ष्मण, राम-केवट, श्रद्धद, रावण जैसे परिपाटी मुक्त सम्वादों के भ्रति- 
रिक्त राम-लक्ष्मण के जनकपुर पहुचने पर वहा के बालको, तथा वर के रूप में विवाह- 
मण्ड१ में झ्रासीन हो जाने पर वहा की स्त्रियों तथा राम से, जो वार्तालाप होता है, 
वह बहुत ही सरस और विनोद पूर्ण बन पडा है । यथा:- 


कोऊ हसि बोली थोते बोल अ्रति मीठे भये, इनकी सुमाय इने खीर खाय जायो है । 
अ्रण्वा 
“रसिकबिहारी' सम्भु-चाप किमि टूटो कहौ, तुम पै श्रबे लौ नेक कड्धून न छूटो है। 


सरस सम्वादों से संवलित होने पर भी यह ग्रन्थ वर्णन-प्रधान ही माना 
जाना चाहिए। रीतिकालीन परम्परा से प्रभावित होने के कारण तथा स्वय श्रयोध्या 
के 'कनक-भवन” जैसे ऐश्वयेशाली मन्दिर के महन्त होने के कारण राजसी ठाठ5-बाट 
का बहुत चित्रोपम वर्णन ग्रन्थकार ने यहां प्रस्तुत किया है। पर इससे यह न सम- 
भाना चाहिये कि उममे सुक्ष्म-निरीक्षण की कमी है और वह केवल परम्परा विहित 
वर्णनो का सम'वेश करके अपने कवि-कर्म की इति-श्री समझ लेता है। जहां राग- 
रागमिनियो, अस्त्र-शस्त्र, वस्त्रो, व्यंजनों श्रादि के वर्णन में परम्परा पालन का विशेष 
आग्रह दिखाई पडता है, वही पश्मु पक्षी, तर-लता, फल-फूल आदि के वर्णन में मुख्य 
रूप से खुली-भ्राँखों वर्णन करने की प्रद्धत्ति देखी जाती है । इमी कारण यद्यपि कहीं- 
कही कथा के प्रति कम आग्रह दिखाई पडता है पर वह कही भी नितान्त उपेक्षणीय 
नही रह गया है । 


भाव-पक्ष के श्रतिरिवत कला-पक्ष की दृष्टि से यह रचना बहुत सबल बन पडी 
है। सर्वेत्र ही पद-मैत्री के निर्वाह के अतिरिक्त अनुप्रास, इलेप, यमक झ्रादि शब्दा- 
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अलंकारों के प्रयोग में कवि को आआशातीत सफलता मिली है। उदाहरण के लिये 
शवरी-प्रसग का यह लोकप्रिय छुन्द देखिये । 
बेर बेर बेर ले सराहै बेर बेर बहु, 'रसिकबिहारी' देत बन्धघु कहं फेर फेर | 
चाखि चाखि भाषे यह वाहू ते महान मीठो, लेहु तो लखन यो बखानत है हेर हेर ॥ 
बेर बेर देवे बेर सबरी सुबेर बेर तोऊ रघुबीर बेर बेर तिहि ठेर ठेर । 
बेर जनि लावो, बेर बेर जनि लायो, बेर बेर जनि लावो बेर लाओो कहै बेर बेर |। 


झलकारों के बलात्‌ प्रयोग से कविता में जो भद्दापन उत्पन्न हो जाता है, 
उसके स्थान पर इलेप श्र वीप्सा से युवत इस छुन्द में एक विचित्र स्वाभाविकता 
तथा नाठक्रीयता उत्पन्न होगई है। उत्प्र क्षा के सरस तथा सजीव उदाहरण भी इस 
रचना में बहुतायत से मिलते है :-- 


मानो नीलगिरि पै बिछाय के बघबर सो अम्बर बिहाय बालचन्द आय सोयो है। 
अथवा 

क्षीरसिधु गहि के सनाल युग कजन ते, सुक्तमाल देत मानो पुरन मयक को । 
श्रथवा 

कनक्र-लता की नववल्ली द्व अनूप कढ़ि, ऊरघ उठो है मनो मिलन कमाल सो । 


इस सम्पूर्ण कृति में अनेक स्थलों पर ऐसी भावमयी सूक्तियाँ बिखरी दिखाइ 
पड़ती है, जो ग्रन्थ की समाप्ति के पश्चात्‌ भी पाठको के कानो में ग जती रहती 
है । यथा -- 
पावस नही है यह सवति हमारी है 
श्रथवा 
“रसिकेस' बदी दुग मेघन सो घनो तू बरसे किधौं हौ बरसौ 
अथवा 
कोऊ सावन मान करे न कहू | 


'राम-रसायन” की भी भाषा साहित्यिक-ब्रजभाषा होते हुये भी श्रवधी से 
बहुत प्रभावित है | बुन्देलखण्ड में जन्म लेने तथा अपने जीवन का बहुत भाग भ्रवध 
प्रदेश में व्यतीत करने के कारण लेखक की भाषा पर उन दोनो प्रदेशों की भाषाश्रों 
का प्रभाव पड़ना अनिवायें ही था, पर अवधी का प्रभाव ही अधिक दिखाई पडता 
है । वस्तुत:, इस काल के सभी कवियो के विषय में यह बात निविवाद रूप से कही 
जा सकती है कि ब्रजभाषा की विशुद्धता की श्लोर उनका ध्यान अ्रधिक नहीं रहा 
है । इस ग्रन्थ के लेखक का काव्य-कौशल इस बात में निहित है कि भ्रवधी के इन 
प्रयोगो को उसने इतनी सफलतापूर्वक ब्रजभाषा की स्वाभाविक प्रकृति में घुला-मिला 
दिया है कि उन्हें प्रथक करना बहुत कठिन प्रतीत होता है । वास्तव में दो-तीन 
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शताब्दियों की साहित्यिक-परम्परा के फलस्वरूप इस काल में भाषा सम्बन्धी यह 
सम्मिश्रण इतनी सुन्दरता से हुआ प्रतीत होता है कि उससे ब्रजभाषा के सहज सौन्दर्य 
में रंचक व्याधात नही पड़ता है, श्रपितु उसकी साहित्यिक श्री-इद्धि ही होती है । 

जहाँ तक ग्रन्थ की छन्द योजना का सम्बन्ध है, स्वय लेखक के अनुसार उसमें 
४२7 प्रकार के सात्रिक शौर वर्णिक, हिन्दी के अपने तथा संस्कृत के छन्दों का 
प्रयोग हुश्ा है। छन्द प्रयोग के सम्बन्ध में *राम-रसायनँ के लेखक की विशेष 
भौलिकता यह है कि उसने छुन्दो के चयन में भी प्रसंगानुकुलता का विशेष ध्यान 
रक्‍खा हैं। जहाँ रीतिकालीन काव्यो से प्रभावित वस्तु-परिगणन प्रणाली को ध्यान 
में रखकर विभिन्न प्रकार के व्यजनों, वस्त्रों, श्रस्त्र-शस्त्रादि का वर्णन किया है, वहाँ 
श्रपेक्षाकृत लम्बे छत्दो का प्रयोग किया है, पर जहा सम्वादों की योजना की गई हैं 
वहाँ बहुन छोटे-छोटे तथा गतिशील छुन्दों का व्यवहार किया गया है। उदाहरण के 
लिये जब विरही राम सीता के वियोग में वन्य पशु-पक्षियों, लतादू मो, सरि-पर्वतो 
झ्रादि से जनका पता पूछते है, तो कवि 'कलित' छुन्द में उन्के प्रताप का वर्णन कर 
अपनी काव्य-कुशलता का परिज्य देता है । यथा-- 


है कदली, कस बदली बुद्धि तुम्हारी । 
कहाँ मैथिली गई, लत बलिहारी ॥ 
है वट, तुम तजि कपट बचन ठुक बोलौ | 
भये अचल यो काहे रचस डोलौ॥॥ 
है गिरि, हौ श्रति ऊचे फिरि चहु हेरौ। 
लखी सोय कित जात, वेगि क्नि टेरी ॥ 


इस प्रकार “राम-रसायन' में रीतिकालीन और आधुनिक कालीन काव्य - 
शैलियों का मणि-कांचन-सयोग मिलता है | 


उद्धव-शतक 


कृष्ण-काव्य-धारा में भ्रमर-गीत-परम्परा का विशद्येष महत्व है श्रौर भव्ित- 
काल तथा रीतिकाल दोनों ही के कवियो ने इस मामिक प्रसंग को यथावसर-शअबन्ध 
तथा मुक्तक-दोनो ही प्रकार के माध्यमों से व्शित किया है। स्वर्गीय जगन्नाथदास 
'रत्नाक्र' की इस कृति में यही प्रसग लिया गया है। श्रतः इसकी मामिकता तो 
मालिनी, उपजाति, श्र ति, दोहा, चौपाई, सोरठा, संबैया, पद्धरी, छुप्पय, तोमर, 'िमगी, 
बरदै, कुण्डलिया, दण्डक, कलित, हीरक, अर्द्धावली, लीला, चारी, चौपैया, भुजगी, लतिका, 
इन्द्रवजा, उपेन्द्रबज्जञा, वसततिलका, कुमारदुण्डक, नगस्वरूपिएी, सुजगप्रयात, मोतीदाम, चक्र, 
अमृतर्ध्यनि, स्थोद्धता; अनुष्ठुप, दोपई, हस्गीतिका, पयगम, धनाक्षुरी, काव्य, शादू लावकी- 
डित्र, भीम, चामर, आदि १ 
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स्वय सिद्ध है। कवि ने प्रसंग को बड़े मौलिक तथा कलात्मक ढंग से स्मरण अलंकार 
के सहारे उठाया है;-- 


न्हात जमुना में जलजात एक देख्यी जात, 
जाको अध-उरघ अधिक मुरभायों है । 
कहे “रतनाकर” उमहिं गहि स्थाम ताहि, 
बास-बासना सौं नैकु नासिका लगायी है ॥ 
त्यी ही कछु घुृमि भूमि वेसुध भए के हाय, 
पाय परे उख़रि अ्रमाय मुख छायोौ है। 
पाए घरी हंक मैं! जगाइ ल्याइ ऊधोौ तौर, 
राधा-ताम कौर जब श्रौचक सुनायी है ॥। 
और 
कान्ह गए जम्ुना नहान पै नए सिर सौ, 
तीके तहाँ नेह की नदी मै नहाइ श्राए हैं ॥ 
कथा तो वही पुरानी है-सू रदास के “अ्रमर-गीत” और ननन्‍्ददास के “भंवर- 
गीत' वाली, पर कवि ने इसमें भ्रमर के श्राने का प्रसंग छोड दिया है। सम्भवत:; 
इसी कारण इस रचना का ताम भ्रमरगीत न होकर “उद्धव-शतक' रकक्‍्खा गया है | 


कथा-प्रसंग में जो भ्रन्य मौलिकता इस रचना में दृष्टव्य है, वह है--गोपियों 
के साथ-साथ कृष्ण का भी ब्रज-प्रवास की सुधि करके दुखी होना । ब्रन-प्रस्थान करते 
हुए उद्धव से शोकातुर वे कहते है:-- 
ऊधोौ ज्नज-वास के विलासनि कौ ध्यान धंस्यौ, 
निसि-दिन काटे लौ करेज॑ कसकत है ॥ 


अथवा 


फिरत हुते जु जिन कुजन में श्राठो जाम, 
नैननि मै' श्रब सोई कुज फिरिबौ करें ॥ 


इस प्रकार जहां पृव॑चर्ती रचनाश्नो में केवल एकपक्षीय प्र म के दशेन होते हैं, 
'उद्धव-शतक' में उभयपक्षीय-प्रेम का प्रदर्शत किया गया है और श्रागे चलकर गोपियो 
की अपूर्व भक्ति-भांवना से पराजित होकर ज्ञान-मार्ग के समर्थक उद्धव भी इसी वर्ग में 
सम्मिलित हो जाते है । 


“उद्धव-शतक? की गोपियों में, नन्‍्ददास की गोपियो की चर्कशीलता तथा 
सूरदास की गोपियों की भावुकता का सुन्दर समन्वय मिलता है। जब उद्धव अपना 
सन्देश (गनेचुने शब्दों में कहकर मौन हो जाते है तो गोपियाँ बिना रुके भर बिना 
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उत्तर की अपेक्षा रक्खे, खुब जी भर मीठी-कड़वी, सरस भ्रौर नीरस, सुखद और 
दुखद, सभी प्रकार की बातें कहती हैं। यथा३--- 


हमकौ लिख्यों है कहा, हमकों लिख्यों है कहा, 
हमकौ लिख्यो है कहा कहन सबे लग्री ॥ 


अथवा 


ऊवोौ ब्रह्मज्नाव कौ वबखान करते ना मेकु 
देखि लेते कान्ह जौ हमारी श्रंखियानि तै | 


निदचय ही, उद्धव पर इसका बड़ो अनुकूल प्रभाव पड़ता है झौर वे ज्यो- 
८यों मथुरा पहुँचकर कृष्ण से यहां तक कह डालते हैं :- 
छावते कुटीर कहू रम्य जमुना के तीर 
गौन रोन-रेती सौं कदापि करते नही ॥। 


यही नही, वे कृष्ण को भी एक बार ब्रज जाकर ग्रोप-गोपियो की दशा देख 
जाने का सुझाव देते हुये इस प्रकार कहते हैं :- 
याही कहें जावी वस विलव लगावी ना । 
उक्त कथा के प्रसंग में ही कवि ने परम्परा से प्राप्त पदुऋतु वर्णन का भी 
समावेश कर दिया है। यहां प्रकृति-वर्णन में श्र॒लंकररा प्रद्धत्ति के ही दक्गंन होते है । 
यथा ३-- 
काम विधि वाम की कला में मीन-मेप कहा, 
ऊधो नित वसत वसंत वरसाने में ॥ (बसंत) 


माधव के झावत की आ्रावति न वातै नैकु 
नित प्रति ताते ऋतु सिसिर बनी रहैं ॥ (शिक्षिर) 


जहां तक कलापक्ष का सम्बन्ध है, इस कृति में भ्रतंकरण का मोह तो छन्द- 
छनन्‍्द और पव्त-पंकित में दिखाई देता है। जैसे :- 


जायीं जाति विषय विपाद की बिवाई वेगि 


चोप चिकनाई चित चारु गहिवौं कर । (प्नुप्रात, रूपक ) 
हि बारमि कितेक तुम्हें बारन कितेक करे 
बारन-उवारन हवे वार न बनौ नहीं । (यमक-पदमैत्री) 


झोर कही-कही छायावादी ढंग की श्रथे-व्यंजना भो दृष्टिगोचर होती है! 
यथा :--- 
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बिथकित सांस-लौ चलत रुकि जात फेरि 
श्रांस लौगगिरत पुनि उठत उसास लौं। 
पर यह मोह कहीं भी इतना श्रधिक नही हो पाया है कि 'वण्यें-वस्तु को ढक 
ले, भ्रथवा रस-व्यंजना में बाधक हो । यहां कलापक्ष भाव-पक्ष का सहायक होकर 
ही झ्ाया है। यथा --- 
नैकु' कही बननि, अनेक कही नैननि सौं 
रहीन्सही सोऊ कहि द्वीनी हिचकीनि.सों । 
रीतिकालीन कवियों की ब्रजभाषा में जिस अ्रव्यवस्था तथा शब्दों की मन- 
मानी तोड़ मरोड़ के दश्ेत होते हैं, “रत्ताकरं श्रौर विद्ेषकर “उद्धव-शतक' की 
भाषा उससे पूरी तरह से मुक्त दिखाई पड़ती है। भावानुकूल, चित्रोपम तथा प्रसाद 
झौर माधुये गुण से युक्‍तत भाषा लिखने के लिए “रत्नाकर' आधुनिक ब्नजभाषा- 
कवियों में सदेव श्रादर के साथ स्मरण किये जायेंगे भ्रौर इस रचना में तो उनका 
यह गुण श्रपने पूर्ण उत्कष॑ सहित विद्यमान है। यथा :-- 
कर बिनु कैसे गाय दृहि हैं हमारी वह, 
५ पद-बिनु कैसे नाचि थिरकि रिफाई हैं। 
यहां भाषा का तद्भव-प्रधान रूप ही विशेष दर्शनीय है, क्योंकि सम्बादात्मक 
प्रसगो के लिए यही श्रधिक उपयुक्त होता है। “रत्नाकर” जी के उदू-ज्ञान, काशी 
निवास और अ्रवध-प्रवास के विभिन्‍न प्रभावों से युक्त उनकी प्रौढ़ ब्रजभाषा में 
श्रथव्यंजना करने की अदभुत क्षमता आगई है। यथा ३-- 
कान्ह सो हमारी राम-राम, कहि दीजियो । 
अथवा 
हम उनही की, उनही की, उनही की हैं ॥ 
छुन्द-प्रयोग की दृष्टि से 'उद्धव शत्क' के कवित रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ 
कवियो के समकक्ष रक्खे जा सकते हैं, ओर जहां तक आधुनिक काल का सम्बन्ध है, 
'रत्नाकर' के कवित्तों' से खड़ीवोली में कवित्त सवैया लिखने वाले श्रनेक कवियों का 
मार्ग-प्रदद्दंत हुआ है । 
कावग्य-रूप की दृष्टि से यह रचना प्रबन्धात्मक घ्ुक्‍्तक-क्राव्य की कोटि में 
भाती है, क्योकि जहां इसमें एक ओर कथा की गति आरम्भ से लेकर अन्त तक 
दृष्टि गोचर होती है, वही दूसरी श्लोर इसका प्रत्येक छन्द श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता 
है। 
इस प्रकार 'रत्नाकरं की यह कृति कवित्व और आचाय॑त्व, रीतिकालीन 
प्रलंकरण श्र भवित-कातीन मामिक भाव-व्यंजना, तक॑ और भावुकता, उवित- 
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वैचित्रय भौर रस निष्पत्ति, प्रबन्ध और मुक्तक के सुन्दर समन्वय के कारण प्राचीनता 
और नवीनता का सघुचित सम्मिश्रण उपस्थित करती है श्लौर आधुनिक काल में 
कृष्ण-काव्य की प्राचीन अ्रमर-गीत-परम्परा को भावक्षेत्र की दृष्टि से पर्याप्त झागे 
बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है । 


गंगावतरण 


प्राघुनिक ब्नजभाषा-काव्य में कथो या आख्यानक कांव्य की परम्परा को 
श्रागे बढ़ाने वाले इस काव्य की रचना स्वर्गीय जगनज्नाथदास 'रत्नाकर' ने अवधेदवरी 
की प्रेरणा से की थी ॥ इस काव्य की कथा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पौरारिक 
है तथा ग्रन्थकार ने इसके लिये मुख्यतः वाल्मीकीय रामायण का आधार ग्रहण किया 
है । केवल चौथे सगे की कथा कई अन्य पुराणों पर श्राघारित है। पर, कवि ने अपनी 
प्रतिभा और कल्पना के सहारे इस संक्षिप्त इतिदृत्त को सरस स्वरूप तथा मानवीय 
वातावररा देकर श्रत्यन्त हृदयग्राही रूप में उपस्थित किया है । 


सम्पूर्ण कथा १३ सर्गों में विभक्‍्त है और कथा प्रवाह के बीच-बीच में श्राने 
वाले सजीव श्रौर चित्रोपम वर्णन, उसकी गति में व्याघात न डालकर, उसकी रोच- 
क॒ता में बृद्धि ही करते हैं । इस प्रकार वस्तु-प्रवन्ध की दृष्टि से यह एक सुसंगठित 
रचना है ) इसके नायक भगीरथ धीरोदात्त नायकों की कोटि में आते हैं । 
फर इस रचना का वास्तविक महत्व उसके सूक्ष्म, संदिलष्ट और सरस 
वर्णनों में है। कथावक के गंगा के चारों ओर केन्द्रित होने के कारण कवि को यहां 
रूप या सुद्रा-वर्णन के श्रवसर तो कम ही मिल पाये है, पर सामान्य घटना व्यापार- 
वर्णन तथा बाह्य प्रकृति-चित्रण के अ्रनेक श्रवसर सुलभ थे । शौर॑, कवि ने श्रत्यन्त 
सृक्ष्मता से उनका निरीक्षण करके अत्यधिक सहृदयता भौर भावुकता से उनका 
प्रत्यक्षीकरण किया है। यथा :--- 
बर-बाहनि कर फेरि, ्ापि चटकाइ आंगुरिनि । 
बच्छुस्थल उमग।इ, ग्रीव उचकाइ, चाय मिच्ति।। 
तमकि ताकि भुज-दण्ड, चण्ड फरकत चित चौप॑ । 
महि दवाई दुहु पांय, कछुक श्रन्तर सौ रोपे ॥ 
जुगुल कंघ बल-संघ हुमकि हुमसांइई उचाए। 
दोउ धभुज-दण्ड उदंड तोलि ताने तमकाए ॥ 
यहां उन सभी मुद्राश्रों श्रौर चेष्टाशो का सतर्कतापूर्वक श्रेकन हुआ है, जो 
वर्ण्यं वस्तु के चित्र को मूर्त करने मे सहायक है। इसी प्रकार, वाह्म-प्रकृति-वर्णन 
में भी कवि ने रीतिकालीन भ्रद्धत्तियो से पूर्ण -हपेण प्रभावित होते हुये भी, कोरे 
अलकरण या उद्दीपन रूप में ही प्रकृति को नही प्रस्तुत किया है, अपितु भावानुकूल 
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तथा नाद-व्यंजनापूर्ण भाषा में चारों श्रोर के वातावरण को चित्रित करके, व्णयं- 
दृश्य को साकार कर दिया है । यथा ३-- 


उड़ति फुही की फाब, फबति छहरति छवि छाई । 
ज्यों परवत पर परत मीन बादर दरसाई ॥ 
तरनि-किरन तापर विचित्र बहुरंग प्रकासे । 
इन्द्र-घनुष की प्रभा द्विव्य, दसहू दिसि भासे॥ 
कही तो गंगा के प्रवाह का श्रोजपूर्ण चित्र है, कहीं पत्थरों के लुढकने का 
घोर रव है और कहीं पर उसकी घारा की घरघराहठ, भरभराहट और घमक तद- 
तुरूप शब्दावली द्वार। ध्वनित प्रतीत होती है । यथा :-- 
कहु ढाहेँ ढोकनि ढुकाइ निज गति श्रवरोधत्ति । 
पुत्ति ढकेलि ढुरकाइ तिन्‍हें भ्रपनौँ पथ सोधति ॥॥ 
कबहुं चलति कतराइ, बक्त नव बाट काटि गहि । 
कबहु' पूरि जल-पूर कूर ऊपर उमंडि वहि 0 
हरहराति हर-हार सरिस घाटी सौ मिकसत्ति । 
भव-भय भेक अनेक एक संगहि सब निगरति ॥। 
यहां कवि की हत्ति प्रकृति के कोमल और कठोर तथा स्थिर भौर गतिशील 
दोनों ही प्रकार के चिन्न अकित फरते में रमी है। यथा :-- 
बर बल्लिनि के कुज-पुज कुसुमित कह सोहेँ । 
गुजत मत्त मलिन्द हन्द तिन पर मन भौहँ | . , 
मनी सुहागिनि सजे ,श्रगः बहुरंग दुकुलनि । , 
गावति मगल मोद-भरी छाजे सिर फूलनि॥ - 
रस व्यंजना की दृष्टि में इस काव्य में श्गार, बीर तथा करूण रसो का 
सुन्दर सामजस्य मिलता है, पर कथानक को दृष्टि में रखते हुये बीररस की ही 
प्रधानता दिखाई देती है। वैसे, एक-दो स्थानों पर हास्य भर बात्सल्य रस का भी 
हलका पुट मिलता है। यथा ४--- ] 
बद्ध भ्रंजली देखी भूष बिनवत झुदु बानी । 
मुसुकाने बिधि झआामि चित्त 'चिल्लू भर पानी! ॥ (हास्थ-रस ) 
और करुएण। रस-व्यजक एक चित्र इस प्रकार है; -- 
भयो भूपष जड़-रूप श्रंग के रंग सिराये। 
बज्राघांत सहस्त्र साठ संगहि सिर आए।॥॥ 
कढ़यौ कंठ नहिं बन, न सैननि शभ्रासु प्रकास्यौ । 
* झानन भाव-बिहीन ग्राव ऊजड़े लौ भास्यौ॥ 


) 
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कही-कहीं एक साथ दो रसों की गंगा-जमुनी धारा भी दरशनीय है। यथाः- 
भई थकित छवि छकित हेरि हर-रूप मनोहर । 
रू आनिहि के प्रान रहे तन घरे घरोहर ॥ 
भयौ कोप कौ लोप चोप शौरे उमगाई। 
चित चिकनाई चढ़ी, कढ़ी सब रोष-रुखाई ॥। 


यहाँ प्छगार रस का उदय तथा वीर रस का शमन दुृष्टव्य है। 


काव्य के बहिरग की दृष्टि से यहाँ ब्रजभाषा का श्रत्यन्त प्रौढ, परिष्कृत तथा 
सुव्यवस्थित रूप दिखाई देता है। रीतिकालीन ब्रज॒भाषा जिन दूषणों से दूषित हो 
गई थी, यहां उन सब का यथोचित परिहार उपलब्ध है। वह एक साथ ही सरस, 
सजीव, साहित्यक तथा नाद-व्यजनापूर्ण है। ऐसी भाषा को ही यथार्थ मे चित्र-माषा 
की संज्ञा देना उपयुक्त है । उदाहरण के लिये :--- 
कबहु' वायु-वल फुूटि छूटि बहु बपु धरि घावे । 
चहु' दिसि ते पुनि डटति, सठति, सिमठति चलि आवे |। 
मिलि-मिल द-ह चार-चार सब धार सुहाई । 
फिरि एके हाँ चलति कलित बल-बेग बढ़ाई ॥ 


भाषा में सर्वेत्र ही ओज और माघुये गुर का सन्निवेश दिखाई देता है, भौर 
केवल कथा-तत्व के कारण ही प्रसाद गुणा का समावेश हो सका है । वेसे, 'रत्नाकर' 
जितने बड़े कवि है, उतने बड़े ही शब्द-शिल्पी भी, अश्रतः भाषा उनके सकेतो पर 
चृत्य करती हुई दिखाई देती है। शिथिलता या भावनव्यजना में श्रक्ममता जैसे दोष 
गगावतरण' की भाषा में ढूंढे से भी नही प्राप्त होते है । 


जहाँ तक अलकारो के प्रयोग का संबन्ध है, इस कृति की प्रत्येक पवित में 
किसी त किसी अलकार के दर्शन होते है और कही-कही तो एक साथ शअ्रनेक 
अलकारो का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। अनुप्रास शौर शब्द-मँत्री तो काॉव की 
भाषा को ब्यंजक बनाने के विशेष उपादान रहे है। यथा :--- 
चली बिपुल-बल-बेग-बलित बांढति ब्ह्मद्रव। 
भरत्ति भुवन भय-भार मचावति अखिल उपद्रव ॥। 
अलकारो में कवि को शब्दालकारों से विश्येष मोह प्रतीत होता है, यद्यपि 
अर्थालेंकारों में सी सांगरूपक, उत्त्र क्षा, सन्देह, विरोधाभास और उपसमा झादि विशेष 
कप से फ्रयुक्त हुये है। यथा:-- 
उमड़यो सोक-समुद्र भई बिलुपित मश्न-साला। 
वड़वागिनि सी लगन लगी जग्यागिनि-ज्वाला ॥ (रूपक ) 


ने नललनन >> >.... 
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मनौ हंस-गन मंगव सरद-बादर पर खेलत। 
भरत भांवरे जुरत, मुरत, उलहत, अवहेलत १। (उप्र क्षा) 


कि ज--जबिजज-+ 


के निज नायक वध्यों बिलोकत्त व्याल-पास तै | 
तारनि की सेना उदंड उत्तरति अ्रकाम तै।। 
के सुर-सुमन-समूह ञानि सुर-जुह जुहारत। 
हर-हर करि हर-सीस एक संगहि सब डारत ॥ (सन्देह ) 


चली धार धुधकारि घरा-दिसि काटति कावा | (ध्वन्यार्थव्यंजना) 


गगावतरण' की रचना “रत्नाकर' के प्रिय छन्द रोला में हुई है, जो प्राचीन 
काल से ही प्रबन्ध-काव्य रचना के लिये सफलतापूर्वक श्रयुवत्त होता श्राया है। वैसे, 
इस काव्य के मगलाच रण के रूप में तीन छुप्पय, प्रत्येक सगे के श्रन्त भें एक उल्ला- 
ला और ग्रन्थ के अ्रन्त में एक दोहा प्रयुक्त हुआ है। काव्य के बहिरग प्रसाधन में 
निपुरा होते के साथ-साथ “रत्नाकरों जी पिंगल-शास्त्र के भी आचाय थे और अपने 
इस ज्ञान को उन्होने बडे कौद्लपुर्वेक व्यावहारिकता का परिधान प्रदान किया है । 


कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि “गगावत्तरण” आधुनिक ब्रजभाषा 
कविता में सफल प्रबन्धन्काव्य-लेखन की दृष्टि से नये युग का श्रवतरण करता है। 


रसकलस 


हिन्दी-साहित्य और विशेषकर ब्॒जभाषा-काव्य में रीति-ग्रन्थ लिखने की 
परम्परा बहुत पुरानी है । आवश्यक्रता यह थी क्रि भक्तिकाल और रीतिकाल से चली 
भ्राती हुई इस प्रचीन परम्परा में युग के अनुरूप परिवर्तत किया जाय, और कवि- 
वर 'हरिओऔध' द्वारा लिखित “रफ़कलस” इस दिशा में एक भ्रभिनन्दनीय प्रयास है! 
ग्रन्थ की रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुये ग्रन्थकार ने इसकी भूमिका मे लिखा 
है। “मैं यह स्वीकार करता हु कि प्राचीन प्रयाली का अनुसरण ही आजकल अ्रधि- 
,काँश वर्तमान ब्रजभाषा के कवि कर रहे है । निस्सन्देह यह एक बडी त्रुटि है । समय 
को देखना चाहिये और सामयिकता को अपनी कृति में अवश्य स्थान देना चाहिये. ..यह 
विचार कर प्राचीन प्रणाली के कवियो की दृष्टि इधर आ्राकर्धित करने के लिये “रस- 
कलस' की रचना की गई ।”? 


वस्तुतः उक्त परम्परा में अरब तक जितने भी ग्रन्थ रचे गये थे, उनमें श्व गार- 
रस का ही विस्तार था। अन्य रसों का विवेचन बिल्कुल चलताऊ ढग से कर दिया 
जाता था। इस रचना मे प्रथम बार उक्त परम्परा से भ्रलगाव दिखाई देता है। “रस- 
कलस', जैसा कि इसके नाम से ही स्पप्ट है, सभी रसों का कलस है। इसमें सर्व॑स्वी- 
क्ृत नवा रसो के साथन्साथ उनके स्थायी भाव अनुभाव, बविभाव श्रौर नायिकाभेद, 
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नख-शिख, पट्ऋतु-वर्णन भ्रादि का बड़ा सूक्ष्म विवेचन उपलब्ध है । भ्रांचीन रीति- 
भ्रन्‍्थों के विपरीत इस में लक्षणों के लिए गद्य श्रौर उदाहरणों के लिये पत्च का 
प्रयोग करके ग्रन्थकार ने अपनी युगानुसारिरणी प्रद्धत्ति का परिचय दिया है। 


जहाँ तक ग्रन्थ के सैद्धान्तिक पक्ष का सम्बन्ध है, उसमें कई नुतन उदुभाव- 
नायें प्राप्त होती है । उदाहरण के लिए, भय गार रस (सयोग और वियोग दोनो ही 
पक्षो के अन्तगंत) के उदाहरण देते समय भी उन्हे भ्रहलीलता से बिल्कुल अलग रखा 
गया है, लक्षणो, भ्रौर उदाहररों में पूर्ण सामजस्य स्थापित किया गया है, कई रसो के 
नये भेदोप-मेद प्रस्तुत किये गये हैं श्रौर नायिका-भेद के श्रन्तर्गंत-पति-प्रे मिका, परिवार- 
प्रेमिका, जाति-सेविका, देश-प्रे मिका, जन्मभूमि-सेविका, निजतानु रागिनी, लोक-सेविका, 
धमं-प्र मिका तथा नायक निर्वाचन के अन्तर्गत कमंवीर. घमंत्रीर, महन्त, नेता, साधु 
आदि का समावेश करके सामयिकता, सूक्ष्मदर्शिता तथा ऋ्रान्तिदर्शिता का परिचय दिया 
गया है। इसी प्रकार प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में प्रकृति की स्वतत्र सत्ता स्वीकार करके तथा 
. जारी-सौन्दर्य के चित्रण मे शारीरिक सौन्दर्य के अतिरिक्त मानसिक्र गुणों की महत्ता 
स्वीकार करके समसामयिक ब्रजभाषा-कवियों को एक नई दिश्या भ्रदान की है । 


पर भ्ाचायंत्व के क्षेत्र में उपरोक्त नवीन उपलब्धियों के श्रतिरिक्त इस ग्रथ 
... का कवित्व की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। यह तो स्पष्ट ही है कि 'हरिग्रौध' ने 
भ्रपनी काव्य-साधता ज्रजभाषा के माध्यम से शररम्भ की थी, और “रसकलस' की 
रचना तक श्रात्ते-प्राते उनकी काव्य-प्रतिभा पूर्ण-रहूपेण विकसित हो चुकी थी । श्रतः 
ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर उनमें विभिन्न मनोभावो, प्राकृतिक दुश्यों तथा वाह्म 
सौन्दयं के मनोहारी चित्रों को श्रद्धित करने की श्रपूर्व क्षमता उपलब्ध है, वही दूमरी 
शोर उनकी रचनाश्रों में ्रनभाषा का बड़ा प्रौढ और परिष्कृत रूप देखने को मिलता 
है । उदाहरण के लिए, मुरधा नायिका का एक चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है- 


पीन भए उरभाव मनोहर, केहरि सी कटि खीन भई है ॥ 
बंकता भौंहन मांहि ठई, मुख प॑_नव-जोति कला उनई है ॥ 
जोबन भ्रद्ध दिप्यो 'हरिऔषध', गए गुनहू अब भ्राय कई हैं । 
केस लगे छहरान छवान छूवे, कानन लो अखियान गई हैं ॥ 


और वाह रूप-वर्णन के साथ-साथ आ्तरिक ग्रुणों का अद्धुन इस प्रकार 
हुआ हैः 
कल-कानि-ऋलित कुलीन-खग-कुल काँहि, 
बाल है बचावति कलेस-लेस-लासा ते । 
विदरलित मानव को दलन निवारति है, 
दनति- रहति दिल-दहल दिलाता ते ॥ 
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“हरिश्रौध! दुख प्नुभवति दुखित देखि, 
जीतति है दांव भाव-पुत-प्र म-पासा ते ॥ 
उपवास करति बिलोकि उपवासित को, ; 
बनति पिपासित-पिपासित-पिपासा ते ॥ (लोक-सेविका ) 
प्रकृति का एक ललित-ललाम चित्र इस प्रकार अ्रद्धित किया गया है ;--- 
कलित-पादपावलि-लसित ललित-लतान-निकेत । 


मजुल कुसुमावलि-वलित उपवन है छवि देत ॥ (उपवन) 
क्यारिन में मह-मह मह॒कि, लहि भ्रलिगन अनुराग । 
बन-बागन विहरत रहत, सरस प्रसुन-पराग ॥॥ (परांग) 


जहां तक इस ग्रन्थ के कलापक्ष का सम्बन्ध है, 'रसकलस' की भाषा श्रधि- 
कतर अभिषा-प्रधान है । उप्तमें लाक्षरिीक्ता नही मिलती है, परन्तु जहां-तहां व्यंजना 
शक्ति का प्रयोग श्रवश्य मिलता है। काव्य-गुणों में प्रसाद शौर माधुरये को प्राधान्य 
है, श्रोज का समावेश केवल वीर रस के प्रसंग में दृष्टिगोचर होता है। कवि ने सब 
से अधिक ध्यान ललित-पद-योजना की ओर दिया है। सरस शभौर समान ध्वन्ति 
वाले वर्णो की योजना द्वारा पदावली का नाद-सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है । यथा ४$- 
लालन के लोनै-लोने लोयन को चोरे लेत । 
गिरि गोरे गरालन पै गरद गुलाल की ॥ 


सोभा सने सौहै-सौहैं ससि लौ सु-आनन के, 
सरस-उरोज ए सरोज सकुचाने से । 
अन्थ में श्रलंकारों के प्रयोग की प्रचुरता होते हुए-भी वह कही भाषा-सौन्दर्य 
में बाधक नहीं दिलाई देती है । वैप्ते, शब्दालंकारों की ओर ही कवि की अ्रधिक 
दृष्टि रही है । यथा :-- 


सकटठ-समूह-सिधु सिघुता-विलोपनीय --(अनुष्ास ) 
बेसर-मोत्ती क्यो चलति वेसरमो की चाल --(यमक) 
मुकुंत मिले हूं देखियत, फंसी नासिका मारहि --(श्लेष ) 


अर्थालकारो मे रूपक, सन्देह, व्यतिरेक, उपमा, उत्प्रेक्षा श्रादि के सजीव 
प्रयोग *रसकलस' में यथावसर दर्शनीय हैं :--- 


तारन समेत तारापति फीकी परिगों --(व्यतिरेक) 
तेज है कि तन्र है कि तारा है कि यत्र है --(सन्देह ) 
पिय-तन-घन तिय मुदित मयूरिनी है ---(रूपक ) 


चादनी सी फैली चारून्चांदनी बदन की --(उपमा) 
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जहां तक छन्दों के प्रयोग का सम्बन्ध है इस कृति में कवित्त-सवेया दोहा तथा 
बरवे छन्द ही प्रयुक्त हुये है। मात्रा की दृष्टि से कवित्त और सर्वेयो की सख्या अधिक 
है, पर बरवे अल्प सख्या में होते हुए भी बड़े सरस और मधुर बन पड़े हैं। 


स्वर्गीय डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्यवाल के दब्दों में 'छलकता हुआ यह रस- 
कलस' हमारे साहित्यिक मगल का सूचक है, साहित्य-मदिर के शिखर पर स्थान पाने 
योग्य है। 

बुद्ध-चरित 

अग्रेजी-कवि, 'एडविन श्रार्नल्ड” की सुप्रसिद्ध कृति, “लाइट आफ एशिया” के 
हिन्दी-अवतरण के रूप में प० रामचन्द्र शुक्ल रचित यह प्रबन्ध-काव्य श्राधुनिक 
ब्रजभ।पा-क्रविता में द्विविध स्थान का अधिकारी है । एक शोर तो यह मुक्तक-प्रधान 
ब्जभापा-कविता में एक सफल प्रवन्ध-काव्य के रूप में रचित होकर, उसके एक बड़े 
अभाव की पूर्ति करता है और दूसरी ओर एक सफल अनुवाद के रूप में विदेशी 
भाषाशो से हिन्दी में पद्यानुवाद करने वालो के लिये एक आदर्श प्रस्तुत करता है । 


जहां तक ग्रन्थ के प्रबन्धात्मक रूप का सम्बन्ध है, उसकी मूल-कथा, उसका 
वाह्य वन्धान आदि सब कुछ मूल लेखक का ही है। कथा श्राठ सर्गों में विभकत है 
तथा सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक की गाथा पश्च-बद्ध की गई है । 
बसे, रूपान्त रकार के सामने इसी कथा को लेकर सस्क्ृत के कवि-अश्वघोष लिखित 
वुद्ध-चरित” नामक काव्य-पग्रन्थ भी था, पर ऐसा लगता है कि या तो आधुनिकता 
से अधिक निकट होने अथवा मनोहारी प्रकृति-चित्रो से परिपूर्ण होने के कारण शुक्ल 
जी._को इसी क्ृति ने अ्रधिक श्राकृष्ट किया । 


प्रवन्ध-काव्य के विभिन्न तत्वों में सजीव और हृदयहारी वर्णनों को सबसे 
श्रधिक महत्व दिया गया है और इस ग्रन्थ की महत्ता मुख्य रूप से उसके सरस, 
सूक्ष्म, सजीव तथा संहिलष्ट वर्णनो को लेकर ही है। इसमें रूप-वर्णन, मुद्रा-वर्णव, 
मनोदशा-वर्णन तथा वाह्म-प्रकृति के वर्णन प्रचुरता से उपलब्ध हैं। उदाहरण के 
लिए कपिलवस्तु के राज्य-प्रासाद में होने वाले श्रशोक-उत्सव में भाग लेने वाली रूप 
लावण्यमयी सुन्दरियों का एक चित्र इस प्रकार है :--- 
तपद्वार कुमारि चली पुर की, अगराग सुगंध उड़े गहरी । 
सजि भूषण अंबर रग-विरंग, उमगन सो मन माहि भरी ॥ 
कवरीन में मजु प्रसून गुछे, दृग-क्रोरन काजर-लीक परी । 
सित भाल पै रोचनवबिंदु लसे, पग जावक-रेख रची उछरी ॥ 
महाभिनिष्कमण की रात्रि में राज्य-मदहल में मदालस तथा निद्रालस रूपवती 
नारियो का एक चित्र इस प्रकार अ्रकित हुआ है :- 
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सोवती सभार बिनु सोभा सरसाय, गात, 
श्रापे खुले गोरे सुकुमार गशरदु ओपघर। 


चीकने चिकुर कहूं बघे हे कुसुमदाम, 
कारे सठकारे कहूं लहरत लंक पर ॥ 


सोवे थकि हास और विलांस सों पसारि पाँय॑, 
जैसे कलकठ रसगीत गाय दिन भर ॥ 


पंख बीच नाए सिर आपनो लखाति तौ लौ, 
जौ लौ न प्रभात श्राय खोलन कहत स्वर ॥ 


इसी के साथ वाह्म-प्रकृति को भी भुलाया नही गया है। स्वभाव से प्रकृति 
के परम प्रेमी होने के कारण शुक्ल जी ने इस ग्रन्थ में प्रात:काल का एक दृश्य इस 
प्रकार श्रकित किया है :-- 


प्राची श्राशा कहन लगति दिनराज श्रवाई, 
पहले केवल धुघ सरीखो परत लखाई । 
किन्तु पुकारै भ्ररुणचुड़ जौलौं पुर भीतर, 
श्राभा निखरति शुत्र रेख सी शोलशीर्ष पर । 


लागति परसन होति बुधभ्रतर सो श्रव क्रम क्रम, 
देखत देखत होति स्वर्णपीताम धार सम | 


अरुण, नील औ पीत होत घनखड मनोरम, 
काहू पै चढि जाति सुनहरी गोट चमाचम । 


ग्रन्थ की भाषा चढ़ती हुई विशुद्ध ब्रजभाषा है। उसमें न तो पूर्वी प्रयोगों का 
सम्मिश्रण ही दिखाई देता है भर न अप्रचलित प्राचीन प्रयोगों की भरमार ही । “बुद्ध- 
चरित' की भापा ब्नज-मण्डल की आधुनिक बोल-चाल की भाषा के बहुत निकट. 
होने के साथ-सग्थ माधुयं-प्रसाद-समन्वित, सानुप्रासिक, भ्रलक्रारमथी तथा प्रवाह 
पूर्ण है। उसका वेभव मुख्यतः दृश्य-चित्चण मे ही निखरा है । 

जहां तक अनुवाद-पक्ष का सम्बन्ध है, इसमें रूपान्तरकार का भकरुकाव शब्दा- 
तुवाद के स्थान पर भावानुवाद की शोर है। कही-कही तो उसने मूल-लेखक द्वारा 
भारतीय जीवन का ठीक ज्ञान न होने के कारण होने वाली चुटियों का समुचित 
परिहार भी कियां है। मूल-कथा एक ही छुन्द “ब्लेक-वर्स' में लिखित है, पर ब्॒ज- 
भाषा की प्रकृति भ्ौर उसके प्राणों में बसमे वाले श्रन्त्यानुप्रात-जनित सभीत को 
पहचान कर जुकक्‍ल जी ने इसे तुकान्त छुन्दो में रूपान्तरित किया है। इसी कारण 
अनुवाद अ्न्ध होते हुये भी यह कृति मूल-प्रन्थ से कही श्रधिक सुन्दर बन पड़ी है । 
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वीर-सतसई 


सतसई या सूक्ति-घुक्तक परम्परा में लिखित अपने से पु्ववर्ती भर परवर्ती 
समस्त क्वृतियों से श्रनेक दृष्टियों में भिन्‍्त तथा प्रथक सत्ता रखने वाली श्री वियोगी 
हरि की यह कृति ब्रजभाषा-कविता पर श्रगारिकता के श्राधिक्य के दोषारोपण का 
स्पष्ट रूप से परिहार करती है । जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसकी रचना वीर- 
रस की व्यजना के लिये हुई है, और इसका रचनाकार यह विश्वास लेकर चला है 
कि तात्कालीन परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुये कविता में इसी रस की सबसे 
अ्रधिक आवश्यकता और उपांदेयता है। अतः देश के उद्धार, समाज के सुधार और 
धर्म के समयानुसार परिष्कार के लिये ही इस भ्रन्थ की रचना की गई है ॥ 

वस्तुत:, हिन्दी साहित्य में वीररस का प्रयोग उसके समुचित श्रर्थ में नही 
होता श्राया है। वीररस का स्थायी भाव उत्साह है, क्रोध नही। परन्तु ब्रजभाषा 
कविता में वीर रस से मुख्यतः युद्धवीर का ही श्रथं लिया जाता है। 'वीर-सतसई' 
में वीर रस को उक्त संकीरणं श्रर्थ में ग्रहण न करके, उसे व्यापक श्रर्थ में लिया गया 
है। इसी कारण इस ग्रन्थ के आरम्भ में परम्परानुसार की गई श्रपने झाराध्य-कृष्ण 
की बदना करते हुये कवि ने उन्हे रूढिगत श्यु गारिक रूप में न देखकर वी र-वेड़ा में 
देखा है, और इस प्रकार अन्य रसों की श्रपेक्षा वीररस की महत्ता का प्रतिपादन' 
किया है। तीररस की व्यापकता को ध्यान में हो रखकर यहाँ साहित्य-शास्त्र में 
वर्णित-युद्धवी र, दानवीर, धर्मेवीर और दयावीर के प्रतिरिकत सत्यवीर, कर्मंवीर 
शआ्रादि और अनेक भेद उपस्थित किये गये है । 


इसी प्रसंग में कवि ने देश के अतीत पर दृष्टिपात करते हुये पहले तो प्राचीन 
श्रौर मध्यकालीन वीरों की प्रशस्तियां प्रस्तुत की है, जिन में पौरारिक दी र-भीष्म 
झौर अभिमन्यु, ऐतिहासिक वीर-महा राणा प्रताप, शिवाजी, छत्तसाल तथा देश की 
मध्यकालीन शौर आधुनिक बीरांगनाग्रो-दुर्गावती, लक्ष्मीबाई भ्रादि की यशोगाथा 
उपलब्ध है । पर केवल अतीत का गौरव-गान ही कवि को अभीष्ट नही रहा है। 
उसने वर्तमान पर भी दृष्ठिपात करते हुए जो दयनीय, हृदय-विदारक झौर लज्जा 
जनक दल्या देखी है, उसका चित्राकन इस प्रकार किया है--- 


मतवारे सब हाँ रहे, मतवारे मत माहि। 
सिर उतारि सतधम पै, कोउ चढ़ावत नाहि ॥ 
परिणामतः, राष्ट्रीद्धार, समाज-सुधार तथा धर्म के पुनरुद्धार' के लिये नव- 
युवको को उद्वोधित करने की प्रद्धत्ति यहाँ प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। यथा:-- 
करे जाति स्वाधीन जो, साँचो सोइ सपुत । 
यो तो, कहु, केते नहीं, कायर कूर कपूत ॥ - 
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अथवा 
भरयौ रक्‍त नहिं, जिन दृगनि देखि आत्म-प्रपमान । 
क्यों न विधे तिन में बिधे, शुल विपम विष-बान ॥ 


इसी कारण वतंमान स्थिति में कवि को यही अभीष्ट प्रतीत होता है: -- 


पावस ही में धनुष अ्रत्र, सरित-त्तीर ही तीर । 
रोदन ही में लाल दुग, नौरस ही में बीर ॥ 
और परिस्थितियों के सदर्भ में वीररस की व्यापकता इतनी वढ़ जाती है कि 
कवि में किसान, साहित्यकार, राष्ट्रीय नेता श्रादि सभी को “वीर” रूप में देखने वी 
प्रदृत्ति परिलक्षित होती है। यथा:--- 
ले असि-हल, जोती मही, बोयो सीस-सुधान । 
करि सुचि खेती, जस लन्यों, धनि रजपूत किसान ॥। 


जहाँ तक ग्रन्थ के कलापक्ष का सम्बन्ध है, यहाँ वह साधन रूप मे ही ग्रद्दीत 
है, साध्य रूप में नही । कथ्य को अधिकाधिक माभिक और प्रभावशाली बनाने के 
लिये जिस ब्नजभापा का माध्यम ग्रहरा किया गया है, वह साहित्यिक ब्रजभाषा होते 
हुये भी वुन्देलखण्डी से प्रभावित है, जो ग्रन्थकार की जन्म-भूमि की भाषा है। इसी 
के साथ लोक-जीवन से भ्ृहीत तथा उद्गृ-प्न श्रेजी के लोक-प्रचलित शब्दों को ग्रहण 
कर उन्हें ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुसार ढालकर प्रयोग में लाने की प्रद्धत्ति भी इस 
रचना में दिखाई पडती है | शब्दो को श्रका रण तोडने-मोडने की प्रद्धत्ति कम ही उ१- 
लब्घ है, पर यदा-कदा क्रिया-पदो के चिन्त्य रूप श्रवश्य दिखाई दे जाते हैं, यथा - 
वैचि, देतु इत्यादि । भाषा में श्रोज श्ौर प्रसाद गुण की श्रधिकता है, भर ब्रजभापा 
का सहज गुरान्माघुयें तो आरम्भ से लेकर अन्त तक परोक्ष रूप में विद्यमान ही है । 
यथा ३--- 
श्रो, प्रताप मेवाड़ के, यह कंसो तुब काम ? 
खात खलन तुव खड्ग पे, होत काल कौ नाम ॥। (प्रसाद गुण) 


चली चमाचम कोप सों, चकचौधिनि तरवार। 
पटी लोथ प॑ लोथ त्यी, बही रकत-नद-बार ॥॥ (श्रोजगुरा ) 
वीररस जैसे विषय को लेकर चलने के कारण अ्रधिक अलंफार प्रियता न॒तो 
समीचीन ही थी और न अलंकारो के प्रयोग के प्रति कोई विशेप श्राकर्पण इस कृति 
के प्रणेता के मन में देखा जाता है। यहा तो सीधी-सादी, बोध-गम्प और हृदय को 
छू लेने वाली भाषा * में श्रपना सन्देश जन-साधारण तक पहुचाने की प्रदृत्ति ही प्रमुख 
दिसाई पड़ती है । इस कारण झलकारों का जो भी प्रयोग इस कृति में उपलब्ध है, 
धह श्रम-साध्य न होकर सहज कवि-कर्म का प्रतिफल है । वैसे, यहाँ यह उल्लेख कर 
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देना असंगत न होगा कि इस कृति के प्रणेता की सहज-स्वाभाविक भाषा तथा श्रन्य 
कवियों की अ्रलंकृत-भाषा में अधिक अन्तर न मिलेगा । उदाहरण के लिये *--- 


जानत॑ कबहु कृपा न करि, कहिय कृपान करार- (यमक, अनुप्रास) 
मुख श्रम-सीकर, दुग अरुन, रन-रज, रजित केस- (स्वभावोकित) 
भीषम-सो भीषम भयौ, वह भीषम ब्रतवान- (प्रतन्वय, यमक ) 
नहिं घन, गाजत गहगहे, बाजत तुमुल निसान- (अपन्हुति 
किघों रौद्र-रप रुद्र के किधों श्रोज-प्रवता र- (सन्देढ़ ) 
ज्यौं-ज्यौँ परत उमाह-जलु, त्यौ-त्यों धघधकत जातु- (विरोधाभास ) 
पावस ही में धनुष अब, सरित-ती र ही तो २- (परिसख्या) 
लें श्रस-हल, जोती मही, बोयो सीस-सुधान- (रूपक ) 
काँटे लौ कसक्‍्यो सदा, को अकबर-उर माहि- (उपमा) 
सोभित नील असीन पे, रुधिर-बिन्दु-कृत जाल | (उत्प्रेक्ष। ) 
लसति तमाल-लतान पै मनहु बधुटी-माल ।। (उत्प्रे क्षा ) 


झाधुनिक युग में रचित इस श्रेणी की अन्य रचनाओ्रो की भाति 'वीर-सतसई' 
पर भी पूव्ववर्ती कवियों का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है और यह कविता के 
भाव तथा कला, दोनों ही पक्षो में परिव्याप्त है । कही-कही तो प्रात्रीन कवियों से 
अद्भुत भाव-साम्य दिखाई देता है:-- 
तह बदहुल-दल-बल यहै, तडित न यह, किरपान । 
नहिं घन गाजत गहगहे, बाजत तुमुल निसान | 
(मिलाइये--भूषण रचित छुन्द-'बहल न होहि दल दच्छिन घमण्ड मांहि') 
फरति न हिम्मति खेत में, बहति न अ्सि-ब्नत-धार । 
बल-विक्रम की बोरियाँ, बिक्रति न हाटन्याजार |! 
(मिलाइये-कबी र का दोहा “प्रेम न बाडी ऊजे, प्रेम न हाट ब्िकाय”) 
फिर भी, यह कहना सत्य की पुनरुक्ति-मात्र होगी कि वीर-सतमई में आवधु- 
निक ब्रज-वाणी की विरुदावली सुनी जा सकती है । 


ब्रज-भारती 
ब्रजभाषा-कविता के विषय में सामान्य पाठक की प्राय: यह धारणा रही है 
कि उसमें अधिकतर वधे-बरधाये विषयो और गिने-गिनाये छनन्‍्दो को लेकर ही काव्य-- 
) ६ ॒ 
रचना की प्रद्धत्ति पाई जाती है। पर उमाशकर वाजपेयी “उमेश” लिखित इस कृत्ति 
द्वारा इस धारणा का बहुत अन्शों तक परिहार हो जाता है। यह रचना दो खण्डो 
में विभक्‍त है-प्रथम खण्ड में शेनी और तकनीक की दृष्टि से ऐसी रचनाये सकलित 
हैं, जो कम से कम ब्रज॒भापा कविता की पुरातनता को देखते हुए युगान्तरकारी ही 


१४८ श्राधुनिक ब्रजभापा-काव्य 


यहाँ सन्देह प्रलकार के प्रयोग के साथ-प्ाथ श्रोजमयी शब्दावली का अयोग 
वर्ण्य-विपय को साकार कर देता है| साथ दी नई-नई उपमाश्रों का प्रयोग भी विषय 
को मूर्त बनाने में सहायक सिद्ध होता है । 

ब्रज-भा रती” के रचनाकार की दृष्टि मुख्य रूप से भावपक्ष की श्रोर केन्द्रित 
रही है, कलापक्ष को अधिक सवारने या सुधारने की प्रवृत्ति उसमें श्रधिक नही 
पाई जाती है। ब्रज॒भापा के प्राचीन और नवीन कवियों में यह विज्येपता अ्रत्यल्प- 
मात्रा में दिखाई देती है, क्योंकि अधिकांश का ध्यान कनलापक्ष के प्रसाधन की श्रोर 
ही रहा है। निश्चय ही, ब्र॒जभापा-क्विता के उज्ज्वल भविष्य की श्रोर यह एक 
श्राशाप्रद सकेत था । 


खेद है, कि “ब्रजभारती? का प्रणयन करके उसके रचयिता--“उमेश” ने जो 
प्रगतिशील, नूतन तथा युगानुत्तारिणी परम्परा ब्नजभाषा-कविता के क्षेत्र में स्थापित 
की थी, वह झागे न वढ सकी। श्रन्यथा श्राज उसकी रूप-रेखा ही भिन्‍न होती । 


दुलारे-दोहावली 


श्राधुनिक काल में लिखित ब्रजभाषा की काव्य-कृतियों में दुलारेलाल भागेव 
रचित यह बहु-विज्ञापित रचना तरहुत दिनो तक साहित्यिको के बीच चर्चा की विपय 
रही है। सम्भवतः न्रजभापा की किसी भी पुस्तक को लेकर इतनी श्रालोचना- 
प्रत्यालोचना न हुई होगी, जितनी इस एक पुस्तक के विषय में हुई है । जहाँ एक 
शोर कुछ भ्रालोचक इसे बहुत उत्कृष्ट रचना मानते है, वही श्रालोचको का एक 
दूसरा इल? भी है, जो इसे साधारण से श्रधिक उच्च कृति नही मानता है । 


दोहे भ्रौर दोहो के संग्रह के रूप में दोहावलियाँ, शतक या सतसई लिखने 
की परम्परा लगभग उतनी ही प्राचीन है, जितनी कि स्वय हिन्दी कविता। न्यूना- 
घिक्र रूप में यह परिपाटी हिन्दी साहित्य के सभी कालों में प्रचलित रही है भ्ौर 
काव्य-रसिकों द्वारा समादुत भी हुई है। दुलारे लाल भागंव की यह रचना उसी 
व्यापक परम्परा का श्राधुनिक रूप है, जिसमे प्राचीन के साथ नवीन का भी स्वल्प 
समन्वय देखा जाता है। इसमें कुल मिलाकर २०८ दोहे है, जिसमें से पहले ८ 
प्राथेना विपयक है श्रौर णेय २०० विभिन्न विपयो को लेकर लिखे गये है । वैसे, 
श्ूगार सम्मन्धी दोहो की सख्या अन्य रसों की श्रपेक्षा कम ही है । 

मुक्तक-काव्य होने के कारण इसका प्रत्येक दोहा श्रपने में पूर्ण तथा वर्ण्य- 


विपय को समुलित हूप से व्यंजित करने में समर्थ होना चाहिये । म्रुक्‍्तक-काव्यकार 
अप 270३] अल १ ० था भा पलडऋ्ा,्र था ढक णऋऋऋएए कराए र4ऋ+ पक अमकककक जा ऋ 
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की सफलता इसी में निहित है कि वह दोहे की छोटी सी परिधि में व्यापक से व्यापक 
भाव और विशद से विशद दृश्य-खड को कुशलतापूर्वेक मू्ते कर सके ! विषय की 
नदीनता या प्राचीनता अधिक महत्व नही रखती । 


इस क॒ति में जिन विषयो को ग्रहण किया है, उनमें कुछ तो बिल्कुल 
परम्परा-रूढ़ हैं, यथा--नाम-महिमा, संसार की अभ्रसारता, सत्सगति, भगवत्मक्ति, 
इत्यादि ।॥ उदाहरण के लिये: -- 


विषय-बात मनन्योत को, भव-तद देति बहाइ । 

पकरु नाम-पतवार दृढ, तौ लगिहै तट झाइ ॥ 

बसि ऊचे कुल यो सुमन, मन इतरेए नाहि। 

यह बिकास, दिन द्वँक कौ, मिलि है माटी माहि ॥ 

(संसार की असारता) 

कचन होत छरो-खरो, लहै आंच कौ संग। 

सुजनन पै त्यों सांच ते, चढ़त चौगुनौ रंग ॥ 
(सुजन-स्वभाव) 
प्रौर कुछ ।नितान्त नवीन तथा समसामयिक विषय भी ग्रहरा किये गये हैं । 

व “हिन्दू जबन प्रयाग मैं, गंग-जमुन सम धाय | 

मिले, छिपी स्वाधीनता, सुरसुति सी दरसाय ॥ 
(हिन्दू-मुस्लिम-एकता ) 

हरिजन ते चाही भजन तो हरिभजन फिजूल । 

जन द्वारा ही करत हैं राजन मिलन कबूल ॥ 
(अक्वूतोद्धा र) 

सती-सिरोमनि “बा” तुही गाँधी-जीवन-सार। 

तव अंगनि अनु-अनु बन्योौ सती सुगुन-आगार ।॥। 
(श्रीमती कस्तूरवां गांधी) 
पर कही-कहीं प्राचीन शौर नवीन के समन्वय की प्रवृत्ति भी देखी जाती 


है। यथा: -- ह 
एक जोति जग॒जगमण, जीव-जीव के जीय। 


विजुरी बिजुरी-घर निकसि, ज्यों जारति पुर-दीय ॥ 
शअ्रथवा 

भारत सरहि सरोजिनी गांधी पूरब और। 

तकि सोचत ह्व है कवे प्रिय स्वराज रबि भोर ॥ 


१४६ आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


कही जायेगी । दूसरे खण्ड की रचनायें छन्‍्द-चयन की दृष्टि से तो पुराने ढरें की ही 
है, पर उनमें भी नवीन विपयो को लेकर काव्यात्मक श्रभिव्यक्ति का प्रयास पाया 
जाता है। उदाहरण के लिए 'अग्ि-श्राह्वान, 'तर्जनी? “कल्कि-भ्रवतरण” “तद्र पता! 
धवीर-वक्ष' ग्रादि विषयो को काव्य-रचना के लिए ग्रहण किया गया है, जो यह 
संक्रेत श्रवध्य देता है कि कवि मे नूतनता के प्रति श्राग्रह और पुरातनता के निर्भीक 
को क्रमशः उतार फंकने का उत्साह अवश्य विद्यमान है । 
खडी बोली के छायावादी कवियों की देखा देखी ब्रज-भारती की इस “क्षज- 
भारती” में अतुकान्त छन्द का सफल प्रयोग किया गया है, और ब्नजभाषा-कांव्य के 
लिए यह निश्चय ही नवीनता की बात है। इस सग्रह की सभी कविताओं में भाव, 
* भाषा और हौली की दृष्टि से नवीनता की जो प्रद्धत्ति परिलक्षित होती है, वह कही- 
कही तो समसामयिक खडीबोली कविताश्रो से इतनी मिलती-जुलती प्रतीत होती है, 
कि यदि भाषा का भेद न हो तो सामान्य पाठक उन्हें ब्नजभाषा को कविता कहने 
तक में सकोच अनुभव करेगा। उदाहरण के लिए :--- 
रजनी-गधा रोम-रक्ष सें भरि रही, 
सुरभिनन्‍सनी सत-सत सुधि की वह लालसा । 
नलिन-पात के श्रोस-कनन कौ देखि के, ४ 
जाने क्यौ आ्राखिन तै भ्रासू ढरि रहै । * (कुसुमबती) 
अथवा 
अरुत अखियन मैं नव अनुराग, 
कोकनद मैं ज्यों कनक-पराग । 
भाल मैं कु कु म-बिदु सुहाग, 
दिपत मेरे प्रानन कौ राग ॥ 
कहना न होगा कि उक्त पक्तिया खडीबोली की छायावादी कविता की श्रोर 
विशेपकर कविवर सुमित्रानदन पन्त की 'पललव” और “गु जन”! नामक क्ृतियों की 
कविताओं से इतना साम्य रखती है कि साधारण पाठक के लिए उन में भेद खोजना 
कठिन ही है । 
दूसरे खण्ड की रचनायें ब्रजभाषा-सौहित्य एवं शैली के सस्कारो के अ्रधिक 
निकट है। उनमे स्वाभाविकता, सरसता, श्रोजस्विता तथा उक्ति-चातुर्य का समा- 
वेश है| वस्तुत:, इन कविताओं में वातावरण के चित्रण की विशेष क्षमता पाई 
जाती है जो वण्यं-विपय को पाठक के अन्तस्तल तक उतार देने में समर्थ है। सर्वत्र 
ही भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग इन रचनाओ्रो में पाया जाता है। उदाहरण के 
लिए, जहा एक शोर 'मीरा' नामक कविता में विपय के अनुकुल सरस-मधुर दब्दा- 
बली का प्रयोग दिखाई पड़ता है .-- 
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ऐरी मातु मीरे ! मेरी आ्रांगुरी पकरि नेकु, 
लाल गिरिधारन सो मित्रई कराई दे । 


तो दूसरी शोर-वीर-वक्ष' शीर्षक कविता में :-- 


झौचक ही खमकि खमण्डल प्रकम्पि ज॑ है, 
गमकि गनीमन के सीस गिरि जैहै गाज । 
लुत्थन के जुत्थन ते भूमि ढकि जैहै तिमि, 
कलि के ललाट को तडकि टूटि जैहै ताज ॥ 


वीर गाथा काल जैसी ओजमयी पद।वली के प्रयोग द्वारा कवि ने वीर रस 
को भू्ततिमान कर दिया है। कहना न होगा कि जहां 'मीरा' शीर्षक कविता में सरस 
मधुर शब्दावली के समावेश द्वारा प्रसाद भ्रौर माधुये गुणो का प्राधान्य पाया जाता 
है, वही 'वीर वक्ष' शीषंक दूसरी कविता में परुष पदावली का प्रयोग करके ओज 
गुण का आधिक्य दिखाई पड़ता है । 


साधारणतया वीररस की कविताओं में यह दोष पाया जाता है कि उनमें 
कवि का ध्यान तदनुकुल श्रोजमयी पदावली के चयन की ओर इतना अधिक चला 
जाता है कि काव्य का भावपक्ष दुर्बल पड जाता है। आरम्भ से लेकर श्रन्त तक 
हिन्दी कविता में वीररस की रचना करने वाले दो-चार कवियों को छोडकर (भौर 
वह भी उनकी सव कविताओं में नहीं) शेष सभी में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, 
पर “ब्रज-भारती” की कविताओं में इस प्रवृत्ति का प्राय. श्रभाव सा पाया जाता है। 
वे जहाँ एक ओर वीर-रस-व्यंजक विषयो के चुनाव के प्रति जागरूक दिखाई पडती 
है, वही दूसरी ओर उनमें प्रसगानुकुल भाषा में भावाभिव्यक्ति की अ्रवृत्ति देखी 
जाती है। उदाहरण के लिए, हिन्दी कविता में परम्परा से वर्णित 'समुद्र” जैसे 
विषय को लेकर कवि ने जो उक्त प्रस्तुत की है वह इस प्रकार है.-- 
प्रबल प्रचण्ड रिपु-बसन बिघु सिबरे को, 
क्यों न मरजाद की प्रसिद्ध-हद्द तोरि दे ? 
एरे सिंघु, क्यों न आज लपकि जलान्तर सों, 
विकट विपच्छिन के छू दन कौ बोरि दे ? 
इसी प्रसग में “वीर-वक्ष' के विषय में लिखित अधोलिखित पक्तियाँ भी 
दशेनीय है ॥ यथाई--- 
गडक-सी भीषण, दधीचि-अ्रस्थि-ग्र थित-सी 
दिग्गज के कु भ-सी कि कच्छुप कराल-सी | 
, चुम्बक-सी चण्ड तडभूमि अस्च-्शस्त्रन की, 
दमिन की थमिनी कि ब्रह्म-सक्ति-जाल-सी ॥ 


१४८ आ्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


यहाँ सन्देह अलकार के प्रयोग के साथ-साथ ओजमयी शब्दावली का अ्रयोग 
वर्ण्म-विपय को साकार कर देता है। साथ ही नई-नई उपमाश्रों का प्रयोग भी विषय 
को मूर्त बनाने में सहायक सिद्ध होता है । 

ब्रज-भारती' के रचनाकार की दृष्टि मुख्य रूप से भावपक्ष की भ्रोर केन्द्रित 
रही है, कलापक्ष को भ्रधिक सवारने या सुधारने की प्रवृत्ति उसमें श्रधिक नही 
पाई जाती है। ब्रजभाषा के प्राचीन और नवीन कवियों में यह विश्येषता श्रत्यल्प- 
मात्रा में दिखाई देती है, क्योकि श्रधिकाश का ध्यान कल्लापक्ष के प्रसाधन को श्रोर 
ही रहा है। निश्चय ही, ब्र॒जभाषा-कविता के उज्ज्वल भविष्य की ओर यह एक 
आशाप्रद सकेत था। 


खेद है, कि “ब्रजभारती? का प्रणयन करके उसके रचयिता--“उमेश” ने जो 
प्रगतिशील, नूतन तथा युगानुसारिणी परम्परा ब्र॒जभाषा-कविता के क्षेत्र में स्थापित 
की थी, वह आगे न बढ सकी। अ्रन्यथा आज उसकी रूप-रेखा ही भिन्‍न होती । 


दुलारे-दोहावली 


श्राघुनिक काल में लिखित ब्रजभाषा की काव्य-कृतियो में दुलारेलाल भागंव 
रचित यह बहु-विज्ञापित रचना बहुत दिनो तक साहित्यिकों के बीच चर्चा की विषय 
रही है। सम्भवत: ब्रजभाषा की किसो भी पुस्तक को लेकर इतनी आलोचना- 
प्रत्यालोचना न हुई होगी, जितनी इस एक पुस्तक के विषय में हुई है। जहाँ एक 
ओर कुछ झालोचक” इसमे बहुत उत्कृष्ट रचना मानते है, वही आलोचको का एक 
दूसरा एल? भी है, जो इसे साधारण से श्रधिक उच्च कृति नही मानता है। 


दोहे और दोहो के सग्रह के रूप में दोहावलियाँ, शतक यथा सतसई लिखने 
की परम्परा लगभग उतनी ही प्राचीन है, जितनी कि स्वय हिन्दी कविता। न्यूना- 
घिक रूप में यह परिपाटी हिन्दी साहित्य के सभी कांलों में प्रचलित रही है और 
काव्य-रसिकों द्वारा समादुत भी हुई है। दुलारे लाल भागंव की यह रचना उसी 
व्यापक परम्परा का आधुनिक रूप है, जिसमे प्राचीन के साथ नवीन का भी स्वल्प 
ममन्वय देखा जाता है। इसमें कुल मिलाकर २०८ दोहे है, जिसमें से पहले ८ 
प्राथना विपयक है और शेष २०० विभिन्न विपयो को लेकर लिखे गये है । वैसे, 
श्रगार सम्धन्धी दोहो की सख्या श्रन्य रसों की श्रपेक्षा कम ही है । 

मुक्तक-काव्य होने के कारण इसका प्रत्येक दोहा अ्रपने में पूर्ण तथा वण्यं- 
विपय को समुचित हप से व्यजित करने में समर्थ होना चाहिये । मुक्तक-काव्यकार 





ट० गमशफ़ शुक्षज्ष 'रसाल', सेट कन्हेया ला पोद्ार, ढा० पैजाम्बरदत्त बड्श्यवाल 
प्र५०० कृपानाथ मिश्न, बनाश्सीदास चनुर्देदी, प० व्यक्स्श नारागणु लित्रारी 
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की सफलता इसी में निहित है कि वह दोहे की छोटी सी परिधि में व्यापक से व्यापक 
भाव और विशद से विशद दुृश्य-खड को कुशलतापूर्बक मूर्त कर सके ! विषय की 
नवीनता या प्राचीनता अधिक महत्व नही रखती । 


इस क॒ति में जिन विषयो को ग्रहण किया है, उनमें कुछ तो बिल्कुल 
परम्परा-रूढ़ हैं, यथा--नाम-महिमा, ससार की असारता, सत्सगत्ति, भगवत्मक्ति, 
इत्यादि ॥ उदाहरण के लिये:-- 


विषय-बात मननन्‍्पोत को, भव-तद देति बहाइ । 

पकरु नाम-पतवार दृढ़, तौ लगिहै तट झाइ ॥ 

बसि ऊ चे कुल यो सुमन, मन इतरेए नाहि। 

यह बिकास, दिन हक कौ, मिलि है माटी माहि ॥ 

(संसार की असारता) 

कंचन होत छरो-खरो, लहै आंच कौ संग। 

सुजनन पै त्यों सांच ते, चढ़त चौगुनौ रंग ॥ 
(सुजन-स्वभाव) 
भ्रौर कुछ नितान्त नवीन तथा समसामयिक विषय भी ग्रहरा किये गये हैं । 

कर “हिन्दू जबन प्रयाग मैं, गंग-जसुन सम घाय | 

मिले, छिपी स्वाधीनता, सुरसुति सी दरसाय ॥। 
(हिन्दू-मुस्लिम-एकता) 

हरिजन ते चाहौ भजन तो हरिभजन फिजूल । 

जन द्वारा ही करत है राजन मिलन कबूल ॥ 
(अछूतोछार) 

सती-सिरोमनि “बा” तुही गाँधी-जीवन-सार। 

तव अंगनि भ्रनु-अनु बन्यौ सती सुगुन-झागार | 
(श्रीमती कस्तूरवां गांधी) 
पर कही-कहीं प्राचीन भर नवीन के समन्वय की प्रवृत्ति भी देखी जाती 


है । यथा: -- « 
एक जोति जग जगमग, जीव-जीव के जीय। 


बिजुरी बिजुरी-धर निकसि, ज्यों जारति पुर-दीय ॥ 
अथवा 

भारत सरहि सरोजिनी गांधी पूरव ओर। 

तकि सोचत ह्व है कब प्रिय स्वराज रबि भोर ॥ 


१५० आधुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


इस प्रकार, कही प्राचीन विषय को लेकर नवीनता का परिधान पहनाया 
गया हैँ, और कही नवीन विपय पर प्राचीनता का आरोप कर उसे नितानत मौलिक 
ढग से प्रस्तुत किया गया है। दोनों ही स्थितियों में समन्वय की भावना 
सराहनीय है । 


जहाँ तक इस कृति के कलापक्ष का सम्बन्ध है, इसको भाषा साहित्यिक 
ब्नजभाषा हैँ, जो रीति-ग्रस्त न होकर अन्य भाषाओं को श्रात्मसात करने में समर्थ 
है। यहाँ उद और श्ग्रेजी के प्रचलित छाब्दों को ग्रहण कर उन्हें ब्रजभाषा की 
प्रकृति के अनुकुल बनाकर प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, यथा-- 
आडिनेन्स, इस्पज (स्पज), (स्टिक), फील्ड, बाल, हाकी, चसमा, (चश्मा) मकतब, 
आतिसी आंदि । 


दोहे और सोरठे की सीमित परिधि के कारण कवि को यनत्न-तन्न सामासिक- 
शैली का अ्रवलम्बन करना पड़ा है, जिसके फलस्वरूप एक ओर तो शैली अतिजय 
झलक्ृृत होगई है भौर दूसरी श्रोर भाषा के प्रसादगुण में भी कमी आगई है। यथा- 


हृदय कुप, मन रहट, स्थृति-माल-माल, रसराग । 

बिरह-हृषभ, बरहा नतयन, क्यो न सि्चे स्मर-बोग ॥ 
अथवा 

गुरूजन-लाज-लगाम, सखि, सिख-साटी हु निदरि। 

पेखत पिय-मुख-ठाम, टरत न ठारे दुभ-तुरग ॥ 


यहा अतिशय अ्रलका रिता के कारण व्ण्यं विषय स्पष्ट ही नही हो पाता है | 
पर, ऐसे स्थल, सपूर्ण रचना में गिने चुने ही है । अलकारों में शब्द-मैत्नी श्र अनु- 
प्रास की ओर कवि का सबसे अ्रधिक भुकाव देखा जाता है। ऐसा लगता है मानो ये 
निष्प्रयास ही पक्ति-पंक्ति में आ बिराजे है और भाषा के साथ मिलकर इतना एकरस 
हो गये हैं कि इन्हे अलकार रूप में स्वीकार करना भी श्रसगत सा ही लगता है | कुछ 
तो ब्रजभाषा-काव्य की स्वाभाविक प्रकृति और कुछ कवि की व्यक्तिगत शब्द-साधना, 
दोनो ने मिलकर इस रचना की भाषा को एक अनुपम माधुरी प्रदान करदी है । 


अन्य श्रलकोरो मे रूपक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, यतक, इलेष और घ्वन्याथे- 
व्यजना के उदाहरण भी स्थान-स्थान पर उपलब्ध है। यथा :-- 


दमकति दरपन-दरप दरि, दीप-सिखा-दुति देह (अनुप्रास ) 
तेह-मेह मुख-नभ छयो, चढ्यो मौह-सुर-चाप (रूपक) 
प्रति पल पियत पियूष, पे, विषम विर्षाह बरसाह (विरोधाभास ) 
बस न हमारो बस करहु, बस न लेहु पिय लाज (यमक ) 


जगमग, जग-मग जगमगत, डग डगमग नहिं होत (ध्वन्यार्थव्यजना ) 


प्रमुख रचनाये १५१ 


इस वर्ग की अन्य कृतियो की भाँति 'दुलारे-दोहावली' पर भी अ्रनेक पूव्॑वर्ती- 
कवियों जैसे कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी, मतिराम, बियोगीहरि की छाया स्पष्ट 
दीखती है। भाव-साम्य के अतिरिक्त कही-कही तो शब्दावली तक भी मिलती-जुलती 
दिखाई देती है। यथा--'पट, मुरली, माला, मुकुट, धरि, कटि, कर, उर माल' वाले 
दोहे में बिहारी के *सीस मुकुट, कटि कांछनी, कर मुरली, उर माल' की स्पष्ट छाया 
दिखाई पडती है, और गअ्रनेक दोहे तो प्राचीन कवियो के दोहो के आधार पर रचे गये 
प्रतीत होते है । 


फिर भी, समयानुकुल सुमकनन्‍्चूक और प्राचीनता तथा नवीनता के समन्वय के 
कारण आधुनिक क्नजभाषा-कविता मे “दुलारे-दोहावली” का स्थान सदा सुरक्षित 
रहेगा । 


फेरि मिलिबो 


खड़ीबोली के लब्ध-प्रतिष्ठ कवि, वर्तमान भूषण, अनुप शर्मा की यह ब्रजभापा- 
कृति एक नही अनेक दृष्टियों से आधुनिक ब्रज॒भाषा-काव्य ही क्या, सम्पूर्ण श्रज-काव्य- 
साहित्य में अ्रप्रतिम है। सस्कत-साहित्य में “चम्पू” ग्रन्थों की एक विशिष्ठ परम्परा 
रही है, पर सस्कृत की उत्तराधिकारिणी होते हुए भी हिन्दी में यह परिपाटी विद्येष 
रूप से नही पनप सकी । विशेषकर, ब्रज-भाषा में तो इस प्रकार की गिनी-चुनी रचनाए 
ही उपलब्ध है। चम्पू की परिभाषा देते हुए साहित्य-दर्पणुकार ने 'गद्य-पद्म-मय काव्य 
चम्पुरित्यमिधीयत”, कहा है और 'फेरि मिलिबो' में यह लक्षण पूरी तरह से वतंमान 

। 

हे ग्रन्थकार ने अपनी इस कृति में कथा तो श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध से ही 
ग्रहण की है, पर कथानक इत्तना नवीन तथा अछूता बना दिया है कि इस विषय पर 
कविता करने वाले किसी प्राचीन या नवीन कवि ने इतनी मौलिकता नही दिखाई है । 
सक्षेप में कथा यह है कि सूर्य-ग्रहणा के अवसर पर एक श्रोर द्वारका से यादव-मण्डली 
सहित भगवान कृष्ण पधारते है और दूसरी ओर ब्रजभूमि से गोप-गोपियो का समाज 
कुरुक्षेत्र आता है भ्रौर यही दीघंकालीन वियोग के पइचात्‌ उनका पुनर्भिलन होता है। 
पर इस छोटी सी कथा को लेकर और उसमें श्रपनी कल्पना का पुट देकर ग्रन्थकार 
ने एक नवीन रस की सृष्टि की है। 

सम्पूर्ण कथा ७४ प्रसगो मे विभकत है, जिसे ग्रन्थकार ने “धाप” की सज्ञा दी 
है। कथा-प्रसग के अन्तगंत वर्णन-लाघव और वर्णन-विस्तार की ओर भी यथो-- 
चित ध्यान दिया गया है, जिससे आद्योपान्त कथारस में कही भी व्याघात नही आने 

' पाया है । 


जहां तक पात्रों का सम्बन्ध है, उनमें प्रमुख है कृष्ण और राधा। इनके अ्रति- 
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रिक्त नन्द-यशोदा, रुक्मिणी एवं गोप-्गोपियों के चरित्र पर भी प्रर्याप्त प्रकाश पड़ा 
है। यहाँ कृष्ण का परम्परागत स्वरूप ही मुख्य रूप से ग्रहण किया गया है, जिसमें 
उनके लौकिक और भ्रालौकिक दोनों पक्षों की व्यजना हुई है। गोपियों की जिज्ञासा 
शान्‍्त करते हुए नारद जी कृष्ण के आालौकिक स्वरूप की महिमा बताते हुए इस प्रकार 
कहते हैं :--- 

जिने पूजि बिधि-संभु जगत मदझ्ुल बितरत है। 

जिने वदि सुर-वृन्द निबिड़तम मोह हरत है ॥ 

चरन-कमल-छबि बरनि कौन कवि भूढ कहावे । 

जिनको पूजि सदेह परमग्रति मानुष पार्व |। 


वस्तुत:, ग्रन्थ के नायक-कृष्ण धीरोदात्त नायकों की कोटि में है, जिन्हें नारद 
अलौकिक, गोपियां लौकिक और नंद-यशोदा श्रादि गुरुनन लौकिका-लौकिक मानते 
हैं । अथवा जिन्हें नारद सर्वशक्तिमान परमेहवर के रूप में, नन्‍्द यशञ्ञोदा पुत्र के रूप 
में और ब्ज-वालायें परमरस-भोक्‍ता के रूप में देखती है। यथा ३-- 


सिर-जगमग किरोट दिव्य श्राभा सौं मडित । 

सनौ नील-गिरि-सिखर बाल रवि उदित अ्रखडित ॥ 
युगल नैन यों लसत, बहुरि उपमा जिय झावे । 
ललित-काम-सर चलित मीन को मिथुन सुहावे ॥ 


कृष्ण के इस लौकिक स्वरूप के अतिरिक्त राधा का जो चित्र इस ग्रन्ध में 
उपलब्ध है, वह मुख्यतः परम्परा-मुक्त ही है, और वे प्रेम, सौन्दर्य तथा यौवन की 
प्रतिमा के रूप में चित्रित की गई हैं । स्वय भगवान कृष्ण उनकी अनन्य भवित से 
प्रभावित होकर, उनके विषय में रुक्मिणी से यो कहते है :--- 


भन-बच-करम सद्देव राधिका मम पद-दासी । 
वाके हिय मम चरण बसत नित-प्रति सुख-रामी ॥॥ 


वाह्य सौन्दर्य श्ौर रूप के वर्णन के साथ-साथ विभिन्न पान्नों की हृदुगत 
भाषनांशों का सरस चित्रण भी इस ग्रन्थ में मिलता है। उदाहरण के लिये राबा 
झौर गोपियो के दशेन की प्रबल लालसा से युक्‍त कृष्ण की विफलता का सेजीब 
वर्णन इन पंक्तियों में उपलब्ध है :-- 
कब राधा-मुख चद निरखि बनिहाँ चकोर मै । 
हूं हों गोपी देखि कबौ आानंद-विभोर मैं |! 
गोपी भ्रौर कृष्ण के प्रेम के स्वरूप की अ्रभिव्यजना के लिये कवि ने दिव्य 
श्रृगार का अवलमस्ब ग्रहरा किया है, जिसेमें करुणा और वात्सल्य का स्वल्प पुट दिया 
गया है। भ्रम के उज्ज्वल आदर्श को प्रतिष्ठित करने के उदंश्य से केवल उर्दांत 
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झौर निर्मेल भावों की अ्वतारणा की गई है, जिसके कारण प्राकृत नायक-नायिकादि 
के प्रसंग में वरित कुच-कच-कटि आदि के वर्णन का प्राय: अभाव ही है। साधा रण- 
तथा संयोग मख्थुगार के वर्णन में कविगरा प्रायः संयम से कांम नहीं ले पाते हैं, पर 
इस ग्रन्थ का रचियता इस दिशा में एक बहुत सावधान कलाकार सिद्ध होता है । युग 
को प्रद्वति को ध्यान में रखते हुए उसने श्लगार के उज्ज्वल और पावन पक्ष को ही 
सामने रक्‍्खा है, पर इससे उसकी स्वभाविकता में किसी प्रकार का अन्तर नही प्रा 
पाया । वैसे भी, वियोग श्यु गार की तो श्रनूठी कृतियां ब्रजभाषा-कविता में प्राप्त हैं, 
पर संयोग का ऐसा सरस और निष्कलुष वर्णन कठिनता से ही मिलता है । 


जहां तक काव्य के कलापक्ष का सम्बन्ध है, इसमें न्ननभाषा की कोमलता 
माधुयें और पदलालित्य सहज रूप से प्राप्य है। कवि ने कथात्मक श्रद्य मुख्यतः गद्य 
में और वर्णवात्मक भाग पद्च में लिखकर विशेष कौशल का परिचय दिया है, क्‍योंकि 
इसके कारण इस कृति में कोरी इतिहृत्तात्मक पंक्तियो का लगभग अभाव' सा ही पाया 
जाता है। श्ललकार-प्रयोग के प्रति भी कवि का विशेष श्राग्रह नहीं प्रतीत होता है। 
वैसे, स्थल-स्थल पर उपमा, उत्प्र क्षा, रूपक, अनुप्रास, पद-्मेत्री तथा इलेष के सुन्दर 
प्रयोग इस ग्रन्थ में उपलब्ध है, पर कवि को उनके समावेष के लिए कोई विद्येष प्रयास 
नहीं करना पड़ा है । 
जहाँ तक छ॒न्दों के प्रयोग का सम्बन्ध है, इसमें रोला, राधिका और दोहा 
छन्द का ही अ्रधिक प्रयोग मिलता है। वर्णनात्मक कविता के लिये ब्रजभाषा में रोला 
छन्द की उपयोगिता शताब्दियों से विख्यात है, क्योकि अ्रष्टछाप के 'जडिया कवि - 
ननन्‍्ददास से लेकर आधुनिक काल के जगन्नाथदास 'रत्नाकर” तक ने इसके माध्यम से 
प्रबन्धात्मक रचनाएं प्रस्तुत की है। कथा को गति प्रदान करने में यह छन्द ब्रजमाषा 
के अन्य छुन्दों की अपेक्षा श्रधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है । 
। भ्रनुपष जी की खड़ीवोली की रचनाओं के ठीक विपरीत 'फेरि मिलिबो' में 
सि॑त्र ही प्रसाद और माघुय गुण का प्राधान्य है, तथा प्राचीन कवियों की भांति 
* इसकी भाषा में शब्दों को तोड़ने-मरोडने की प्रद्वति के दर्शन प्राय: नही के बराबर 
होते हैं। वस्तुतः, अनूप जी की यह कृति अनेक दृष्टियों से अनूप है, और ब्रजभापा- 
कविता के एक अभाव की पूर्ति करती है । 


शवरी 


प्राय : कहा जाता है कि सोमयिक समस्याओं से प्रभावित होकर की गईं रचना 
देश-काल की परिधि को लांघकर कालान्तर में अपनी साहित्यिक उत्कृष्टता नहीं 
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वचनेश' मिश्र लिखित 'शवरी' उनमें प्रमुख है । इस ग्रन्थ का प्रण॒यन, स्वयं प्रन्थकार 
के शब्दों में हरिजन-समस्या से प्रेरित होकर हुम्रा | देश में हरिजनो की दयतीय दशा 
को देखकर भावुक मन वाले कवि को भ्रनायास ही त्रेतायुग की सरल-हृदया राम- 
भकता-शवरी की सुधि हो आई। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी की जीवन-गाथा का पद्यवद्ध* 
चित्र है । 


जहा तक “शवररी” के कथानक का सम्बन्ध है, वह बहुत ही लघुकाय हूँ । इस 
में शवरी के जीवन की परम्परा से प्राप्त कथा ही ग्रहण की गई है। वनवासिनी 
शवरी द्वारा मुनि के ऊपर एक तिनके का पड जाला, मुनि के स्तान मात्र से पम्पासर 
का खारी हो जाना, राम के स्नान द्वारा परुणगसर का शुद्ध न होना तथा शवरी के 
स्‍्तान कर लेने मात्र से उसका पुवंवबत सघुर और पवित्र हो जाना, भ्रादि ऐसी घटनाएं 
नही हैं, जिन्होंने शवरी की परम्परा-वर्शित कहानी में कोई नवीन अ्रभिद्वद्धि की हो । 
पर कथा के इस स्थुल अश पर सरस वर्णनों तथा सजीव सम्बादों का मनोरम परि- 
घान चढ़ाकर ग्रन्थकार ने अपनी कवित्वशक्ति का अश्रच्छा परिचय दिया है। उदा- 
हरण के लिये--वन में विचरण करने वाली शवरी, भक्ति की विभिन्न क्रियाश्रों को 
सीखने के लिये किसी लौकिक गुरु के पास नहीं जाती है, भ्रपितु वाह्म-प्रकृति से ही 
प्रम का यह अद्भुत पाठ सीखती है । यथा 
बिचरे बन भील की भोरी लली, 
मी हरिनीन सो चौदिसि धाइवों सीखी | 
बल नखतावलि सों कहु नैन लगाइवो, 
फूलन सो सुसुकाइबो सीखी | 
रस-भीजियो पाछिली 'राति सो, ओस सो« 
आसुन को टपकाइबों सीखी ॥ 
मन दीबी चकोरन सो, पपिहान सो- 
एकहि की रट लाइबो सीखी | 


इसी प्रकार, अपने आराध्य की महत्ता, उदारता, दयालुता आदि का ज्ञान 
भी उसे ज्ञास्त्रो या विद्वानो के उपदेशों द्वारा न होकर व्यापक वाह्म-प्रकृति के विभिन्न 
उपादानों द्वारा ही प्राप्त होता है । यथा: -- 
नभ देखि सो स्थामल मान लियो, 
छवि भानु-प्रभाहि प्रमान लियो । 
निज वैत विनीत की पाय प्रतिष्वनि, 
राखत हैं हित जामि लियो ॥ 
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अ्रति चाह उछाहन होस बढी, 
मिलिवे को हिये हठ ठान लियो | 


गुनि जीवन-सार सों बुद्धि के बास- 
विसास के बासन छान लियो ॥ 


शवरी” के कवि को रूप-वर्णन, मनोदशा-वर्णन तथा प्रकति-चित्रण में भी 
पर्याप्त सफलता मिली हैं। उदाहरण के लिए शवरी का एक रूप-चित्र इस प्रकार है - 


लटकाये लठापटी लोनी. लटे 

बन डोलति भील की डाबरिया। 
दंग तीखे, दुगंचल चचल-से, 

कोउ रंग रगी तन सांवरियां 


उक्त रूप-चित्र मे उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग द्वारा मानो चित्रण की एक- 
एक रेखा सजीव हो उठी हैँ । जहा तक प्रकृति-वर्णन का सम्बन्ध है, कवि ने परम्परा- 
गत उद्दीपन या आलम्बन, अलकरण या उपदेश-ग्रहण वाली प्रकृति-चित्रण की 
पद्धति को त्याग कर रहस्यात्मक रीति से प्रकृति-वर्णन किया हैं। यथा:-- 


भौन हूँ जाको सब वरम्हाण्ड, प्रदीप जहाँ रवि-चन्द उजारे। 
पौन कौ पखा फरासी चले, 'बचनेस' जू फ्राड़-फनूस है तारे ॥ 
माया नचे नित पातुर सी अनहदू वजे घन नहू नगारे। 
ऐसे बडे दरबार को छाड़ि कहा कोउ जाचत दीन के द्वारे ॥ 


जहा तक इस रचना के कला-पक्ष का सम्बन्ध है, कवि ने उसे परिपुष्ट करने 
के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है । 'शवरी' की भाषा साहित्यिक्र न होकर 
स्वाभाविक तथा जीवन्त ब्रजभापा हैँ, जिसमे तत्समू-गर्भित-पदावली की शिष्टता की 
कृत्रिम सुगनन्‍्ध के स्थान पर तद्भव-वहुल-शब्दावली की सोधी सुगन्ध ही अधिक है । 
लोक-जी वन से प्रचलित शब्दावली के समावेश तथा अवधी की मधुरिमा के पुट द्वारा 
इस ग्रन्थ की भाषा अत्यधिक सरस, सजीव तथा मधुर बन गई है। कही-कही तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानों भाषा कवि की अनुगामिनी होकर भावों के साथ-साथ प्रवाहित 
होती है । यथा: -- 

ह जग देखत हू नहिं देखति-सी, 
भई काह अदेख पे वावरिया | 
अथवा 


तन है हरि-पायन पारिबे कौ, 
सबरी कौ न और परोजन है। 
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इस प्रकार इस ग्रन्थ की भाषा में प्रसाद तथा भाधुयय गुण का प्राधान्य पाया 
जाता है। जहाँ तक श्रलंकारों के प्रयोग का सम्बन्ध है, कवि उनके विपय में कोई 
विशेष आग्रह नही प्रदशित करता है। गतिशील भाषा की भांति वे भी मानो कवि 
की भावाभिव्यवित के साथ-साथ खिचे चले भ्राते है। यथा:--- 


प्रावन पावन की चरचा तह- 


कंसे अपावन पावन पाचती । (य्मक) 
पियरी परी प्रेम की पीर में सो। (भ्रनुप्रास) 
लटकाये लटा...पटी लोनी लटे । (ध्वन्याथं-व्यंजना ) 
रस-मीजियो पाछिली राति सों। (लाक्षणिक-वक्त्ता) 


इस प्रकार दावरी' में हमें मुख्य रूप से सरस-कवि के ही दर्शन होते है, जाग- 
रूक कलाकार के नही, और इसी कारण उसका रचनाकार बिहारी, मतिराम अथवा 
“रस्नाफर' की कोटि में न आकर घनानंद श्रौर “पद्माकर' की श्रेणी में ही परिगणित 
किया जायगा । 'शवरी'” में श्रलंकारिता श्रौर पच्चीकारी के प्रति कोई आग्रह नही 
दिखाई पड़ता है, श्रपितु वहां तो समाज की विकृति से द्रवित होकर सरस तथा स्वाभा- 
विक भाषा में भक्ति को श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिये झ्राकर्षफ कथा कहने 
की प्रद्धत्ति के दर्शन होते है। उसमें एक साथ ही मतिराम की मिठास, पदुमाकर का 
प्रवाह भौर *रसखान' की रसमयता उपलब्ध है । 


तरंगिणी 


ब्रजभाषा-कविता में मुख्य रूप से मुक्तक-काव्य की प्रधानता दिखाई देती है, 
श्ौर उसमें भी सृक्ति-मुक्तकों की बहुलता रही है। श्रकेले श्राधुनिक काल में ही इस 
विषयक ३०-३२ महत्वपूर्ण रचनायें दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें 'तरंगिणी' का 
महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रणेतता, पं० किशोरीदास... वाजपेयी, संस्कृत के विद्वान, 
काव्य शास्त्र के पडित तथा ब्नजभाषा-व्याकरण के मर्मझ है । उनका कचिन्हप यदा 
कदा ही प्रकट होता है, पर इस कृति के द्वारा कविता के क्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा 
के सम्यक्‌ दर्शन मिल जाते है। 


जहा तक व्ण्यं-विषयो का सम्बन्ध है, 'तरगिणी' का क्षेत्र, इस परम्परा में 
लिखित सभी रचनाभरों-वी र सतसई, दुलारे दोहावली, करुण-सत्तसई, दिव्य दोहा- 
बली, से अधिक व्यापक है । इसका कारण यह है कि इसमें किसी एक रस विशेष या 
वाद-विशेष से बधकर काव्य-रचना करने की प्रद्धति नहीं दिखाई पडती है ॥ यहाँ, कवि 
की सूक्ष्म तथा पारदशिनी दृष्टि अपने चारो ओर के अगरिणत पदार्थों पर पडती है, 
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झौर उनकी सापेक्षिक महत्ता से प्रभावित होता हुआ, वह उन्हें अपनी काव्य-साधना 
का व्यं-विपय बनाता चलता है। इस प्रक्रिया के प्रसग में देनिक जीवन की सामान्य से 
सामान्य वस्तु को ग्रहण किया गया है, जैसे-चाय, फुटबाल इत्यादि । देश के गण्य-माण्य 
महापुरुषों तथा राष्ट्र-कर्मियों से लेकर घर का देनिक काम काज करने वाली कृषक- 
बाला भी कवि की दृष्टि से उपेक्षित नही रह पाई है । यही नही, समसामयिक जीवन 
में होने वाली विभिन्न राजनीतिक, घारमिक श्र सांस्कृतिक घटनाओ्रों पर भी कवि 
की निगाह पडी है, और तात्कालीन कवियों तथा उनकी साहित्यिक प्रद्धत्तियो पर भी 
दृष्पित करने में वह नही चुका है । उदाहरण के लिये ३-- 


चाय : ५ गरमी मैं सीतल सुखद, गरम सीत रितु माह । 
सो स्थामा रस दायिनी, धनि लिपटन की चाह ॥। 


फुटबाल: * फूलि रह्यौ फुटबाल तू, दथा न नीच लजात । 
ठोकर देवे काज ही, उदर भरुयौ तुब जात ॥॥ 


ब->+>न्‍>कभ...शिमममममान द्रनननमंनमक 


श्री कृष्णदत्त पालीवाच :  ' देखी तौ मै' गजब की, बिजुरी पालीवाल । 
होत गरम अति छुनक मै! जासौ नैनीताल ॥ 
कृषक-बाला : पीसति गावति भूमि कछु, घरनी सुधर रसान 


चन्द-वदन अ्ररु नित कछुक, कुछ स्तम-सीकर भाल ॥। 


कि? कण 


शझालोचक : ' झालोचक कविता करे, तो यह समुझौ भूल । 
माली में है कब लगे, बहु ग्रुलाब के फूल ॥ 
“धतरगिणी' के कवि का सबसे बड़ा अस्त्र है, उसका तीखा और चुभता हुआा 
व्यंग्य । ऐसा लगता है मानो व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किये हुये पुजीभूत असतोष 
0 और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए उसने इस शक्तिशाली माध्यम को अपनाया 
/ है। तभी तो, सामाजिक और धामिक कुरीतियां, राजनीतिक कुटनीति तथा पाखन्ड 
और साहित्यिक रूढ़ियां, सभी समान रूप से 'तरगिणी” की उत्तु ग तरंगों की लपेट में 
था जाती हैं। यथा :--- 


देश-दशा : गरम कहत या हिंद कौ, जग के लोग हमेस । 
प॑ न गरम शभ्रव नेकहू', रह्मौ हाय यह देस ॥ 


बहु-मत : छन में गज को खर करे, खरकौ गज सुख मौन । 
सो है “बहु-मत' श्रमित बल, ब्रह्म-बापुरों कौन ॥ 


न्‍फैललनमयथ कननपननन हनन. 


श्ध्र्द्च आधुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


फंणनेवुल युवक : नकटाई की नकल बल, ललन चलत नहिं काम । 
कला-हीन विधु-बिम्ब सर, पुजतत न जदपि ललाम ॥ 


बनना अशअओधण 


काले भारतीय : ४ जानि परत गोरेन ने कछु बडि रिसवत्ति दीन । 
नहिं तो सारे जगत मै' कत कारे ही हीन ॥ 


विननरननरनग-नन बन नल 


परगिणी” की कविताओो की मुल प्रद्धतत्ति सुधारवादी है, पर वह रचनात्मक 
उपकरणो द्वारा नही, अ्रपितु प्रचलित विक्ृतियों के विरुद्ध विद्रोह के माध्यम से प्राप्य 
है । कहना न होगा कि कही-कही यह स्वर बहुत तीखा और कटदु हो गया है, जो 
धर, समाज, साहित्य, राजनीति आदि सभी की शल्य-क्रिया कर देता है । 

जहा तक इस रचना के कलापक्ष का सम्बन्ध है, जेसा कि ऊपर ही कहा जा 
चुका है, इसके रचनाकार ब्रजभाषा के मर्मजशञ विद्यन है, और इधर कुछ वर्षो पृर्वे 


(उनकी 'ब्रजभाषा का व्याकरण शींक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो अपने क्षेत्र की 


गिनी चुनी कृतियों में से एक है। ऐसी स्थिति में 'तरगिणी' की भाषा का प्ताहित्यिक 
झौर व्याकरणा-सम्मत होना भ्रावश्यक हो जाता है। "वैसे, इस ग्रन्थ की भाषा पर 
अवबधी का स्पष्ट प्रभाव है, क्योंकि वह इसके रचयिता के जन्म-स्थान की भाषा है, 
झौर वे आज भी अपनी दैनिक बोल-चाल में उसका निस्सकोच प्रयोग करते है। 
यहा यह उल्लेख कर देता श्रावश्यक है कि ब्रजभाषा की मुल प्रकृति से भली भातति 
अवगत होने के कारण रचनाकार ने तदुभव शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है । 
इसी कारण भाषा मे प्रसाद गुण का प्राधान्य है। हा, यथा स्थान माधुय और श्रोज 
का भी समावेश देखा जाता है, पर ऐसे स्थान बहुत कम है। कही-कही उक्ति-चम- 
त्कार के भी दर्शन हो जाते है। यथा :-- 
अति की भली न बात कोठ, कैसी ही ससार । 
होत तुरत भ्राचार हु, भ्रति प्ौ अत्याचार ॥। 
अलंकार-शास्त्र के पडित होते हुये भी तरगिणी" के प्रणेता में उस और 
विशेष आग्रह नही दिखाई पडता है। कारण यह है कि अलंकारो के आाच्छादन से 
आावत होकर कवि के व्यग्य-वाण अपने लक्ष्य पर सीधी मार न कर पाते । उनकी 
प्रखरता कु ठित हो जाती । वैस इस कृति में कुछ अभ्रलका रो के सुन्दर उदाहरण यथ्र- 
तन्र उपलब्ध है । यथा :-- 
चोखे सर है दोहरे, दृह ओर है घार। 
कोप न इनको चाहिये, उपजत श्ररथ अपार ।॥ 
(यमक, इलेष) 
छरति छुरहरी छवि-भरी, धान छब्वीली बाम। 
मनु व्याधित के सीस पै, देति मुसल अभिराम ॥ (अनुप्रास, उत्प्रे क्षा) 
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नहूरि त्यागि जीवन दियो, तऊ वन्ती कछु सांस । 
जम्ुना आइ बिलोकु हरि, जमुना डारत पास॥. (यमक,इलेष) 


सक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि भाव-पक्ष भ्ौर कला-पक्ष के सुरम्य कूलो 
को स्पर्श कर भाव-तरगें लेती हुई यह 'तरगरिणी” आधुनिक ब्रजभाषा को सरस एवं 
सजल बनाने में समर्थ है । 

देत्यवंश 

उपेक्षितो के उद्धार के इस यूग में 'देत्यवश” की रचना कविता के क्षेत्र में 
एक नितान्‍्त अभिनव प्रयास है। महाकाव्य के लक्षणों का उल्लेख करते हुये, उसके 
नायक पद के लिये देव, ब्राह्मरा, ऋषि, राजा या राज-पुत्र की श्रनिवार्यता बताई 
गई है, पर सामाजिक समानता के इस युग मे जब शताब्दियों से उपेक्षित और तिर- 
स्क्ृत वर्गो के समुद्धार की सामुहिक चेष्टा की जा रही है, उक्त नियमों में थोडा 
बहुत परिवर्तंत आ जाना युग की प्रद्धत्ति के अनुकूल ही होगा | प्रस्तुत कृति में एक 
सद्वश-जात नायक के स्थान पर सम्पूर्ण दैत्यवंश को, जो परम्परा से घृणा और 


श्रवहेलना का पात्र रहा है, नायक के पद पर प्रतिष्ठित करने का सवेथा मौलिक तथा 
श्रभिनन्दनीय प्रयत्न देखा जाता है । 


जहां तक कथानक का सम्बन्ध है, कवि ने श्रीमद्भागवत का आधार ग्रहण 
किया है और काव्य रचना की पभ्रे रणा उसे कालिदास कृत “रघुवंश” से मिली है। 
निश्चय ही, ग्रन्थ का नामकरण “रघुवंश” के साम्य पर ही “देत्यवश किया गया है। 
सम्पूर्ण कथा १८ सर्गों में विभक्‍त है, मुख्य रस श्थू गार तथा वीर है तथा यत्न-तत्र 
करुण, वीभत्स तथा वात्तुसल्य रस का भी परिपाक देखा जाता है । सर्गों में प्राय: 
एक ही छन्द का प्रयोग मिलता है श्र सर्गान्त में छनन्‍्द परिवरततेन भी उपलब्ध है, 
जिसके द्वारा श्रागामी सर्ग की कथा का आभास प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार यह 
ग्रन्थ महाकाव्य के प्राय सभी बाह्य लक्षणों की पूत्ति करता दिखाई देता है । पर, 
जातीय या राष्ट्रीय गुणो की कमी तथा सन्देश की सार्वभौमिकता के अभ्रभाव में इसे 
वर्णनात्मक भ्रबच्च-काव्य या अ्धिकाधिक एकार्थ-काव्य की संज्ञा देना ही उचित होगा । 


जहाँ तक कथा की गति का सम्बन्ध है, वह यत्र-तत्र छिन्न-भिन्न दिखाई देतो 
है, और ऐसा लगता है मानों प्रवन्ध-निर्वाह की शोर भ्रन्थकर का सबसे कम ध्यान 
रहा है। कथा-तत्व की असफलता का दूमरा कारण पात्रों की भारी भीड़ है, जो 
एक नायक के अ्रभाव में इस काव्य में एकच्र दिखाई देती है। परिणामत+ जहाँ एक 
ओर कथा-रस को व्याधात पहुंचता है वही विभिन्न चरित्रों की रूप-रेखा भी ठीक 
ढग से उभर नही पाई है | वेसे, पुरुप-पात्रों मे हिरण्यकशिपु, प्रह्ताद, विरोचन, वलि, 
गणासुर और वनारी-पात्रों में उपा और चित्ररेखा शआ्रादि प्रग्मुख है। परम्परा से 


१६० श्राधुनिक ब्रजभाषपा-काव्य 


श्रपने आसुरी कार्यो के लिए प्रसिद्ध दैत्यो में सदगुणों की स्थापना करके रूढ़ि को 
तोड़ने की जो प्रद्धत्ति देखी जाती है, वह अभ्रवश्य रतुत्य है । 


वर्णन की दृष्टि से इस कृति में परम्परा-निर्वाह के प्रति ही श्रधिक मोह 
दिखाई पडता है। वाह्म प्रकृति के वर्णन में उद्दीपन प्रणाली ही श्रपनाई गई है :-- 


वह नर्मदा दूबरी पीरी परी, 
बलिराज के यो विरहानल तायकी । 
हरियारी मिटी तरु-उन्‍न्दन की, 
न प्रसून खिल खरो सोग मनायकी । 
झोौर कही-कहीं श्रलंकरण रूप में भी प्रकृति-चित्रण हुआ है । बथा:-- 
जल बिच इमि तियगन छवि छाई, 
कमला मनहु श्राप चलि श्राईं। 
तिय मुख नीर मध्य इमि राजत, 
कुसुमनि कमल बेलि जिमि छाजत । 


ग्रन्थ की रचना पर कालिदास के प्रभाव के कारण इसी प्रसंग में 'हंसदूत' 
का भी समावेश कर दिया गया है । 


जहाँ तक रसों के प्रयोग का सम्बन्ध है, श्र गार (सयोग भर वियोग-दोनों ही 
पक्ष) हास्य, करुण तथा रोद्ररस के वर्णन में कवि को श्रच्छी सफलता मिली है। वथाः- 


वियोग- परयक पै लोठे विहाल उपा, 
मुरकाय गई मानों फूल-छरी । 
घनसार उसीर को लेप कियौ, 
सिल कुकुम लौ सो परी बिखरी | 


संयोग- देख श्रचानक श्रौर की भ्रौर, 
सकोचि मधुक की माल सवारी । 
त्यौ दुआ कम्पित हाथ उठाय, 
दियी पुरुषोत्तम के गर डारी।॥ 
लाजन बोलि सकी न कछू, 
कृस देह भई पे रोमंचित सारी । 
श्री सखियानि के सद्भ समोद, 
विनोद-भरी निज गेह सिधारी । 


श्ौर बूढ़े ब्रह्मा का जो हास्य-परक परिचय लक्ष्मी को दिया गया, वह इस 
प्रकार है;- 
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तीनहु लोक के ये करता, 

श्ररु चारहु वेद बनावन हारे । 
दाढ़ी भई सन सी सिगरी, 

पर पे कहू केस न दीसत कारे। 
नारद सौ इनके है सपूत, 
तिहूपुर ज्ञान सिखावनहारे । 

प्रेम की पास मैं वाँधन कौ, 

तुम्हे बुढे बा इत है पग्मु धारे ॥। 


कथानक की प्राचीनता के स्वयं सिद्ध होते हुए भी उसमें समसामयिक प्रसंगों 
की उदभावना की गई है, ज॑से-सुधार-योजना, सैनिक-शिक्षा, नहर-निर्माण, सहकारी 
समिति झादि । 


जहाँ तक काव्य के बहिरज़ू का सम्बन्ध है इस ग्रन्थ की भाषा साहित्यिक- 
ब्रज है, जो सांमान्य बोलचाल की भाषा से काफी दूर जा पड़ी है, और उस पर 
भ्रवधी का हलका रज्भ भी है, क्योकि ग्रन्थकार उसी प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। बसे, 
भाषा भावानुसारिणी तथा यथावसर प्रसाद,माधुयें और ओज गरुणो से युक्त है। यथा- 


तोरि धघरौ दिग दन्तिन दन्त, 
कही भुज ठोकि सुमेर हलाऊ । 
सारे सुरारि समूहनि कौ, 

अ्रव ही रन अद्भूुन मैं विचलाऊ । 
जौन करो इतो कारज तौ, 

ठुहि लौटि न आनन मातु दिखाऊं ॥॥ 


भाषा को विशेष सशक्त बनाने के लिये कही-कही लोकोक्तियों और मुहावरों 
का भी प्रयोग दुष्टव्य है । 
काव्य में प्राचीनतावादी दृष्टिकोश के समर्थक होने के कारण कवि की अ्रलकार 
प्रियता भी यत्र-ततन्र दिखाई पड़ जाती है, पर श्रलकारों को बलपूर्वक ठूसने का प्रयत्न 
कही भी नही किया गया है। वे स्वाभाविक रूप मे ही प्रयुक्त हुए हैं । यथा, -- 
उपमा : सुठि शीतल मंद सुगव समीर, 
नई प्रमदा सम डौले लगी। 
अतिशयोक्ति : पांव धराप॑ जहाई घरे, तहां- 
चांदती चार चहु दिसि फैले। 


अनुप्रास भारती भौहे भ्रमाय के वाँकी । 
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व्यतिरेफ : मराल की चांल लजाय पधारी 
उपेक्षा: जनु अम्दवुज भरि कोसनि माही, 
मुक्त गुच्छ जल डारत जाही । 

'देत्यवण' की रचना परम्परा-मुक्त प्रवन्धात्मक शैली में हुई है, जिसमें घना- 
क्षरी, हरिगीतिका, सवेया, रोला, रूपमाला, दोहा, सार, चौपाई श्रादि छन्दों का 
प्रयोग किया गया है, किनन्‍्तू जो सफलता कवित्त तथा स्वेया, छन्दो में कवि को मिली 
है वह निध्चय ही दसरे छन्दो के प्रयोग में नही । 

ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने स्वयं स्वीकार किया है --लैंके सार सकल पुरान 
काव्य नाटक कौ, झापनी हू ओर ते मैं कछुक मिलाइ हो । उसकी इस कृति पर 
श्रनेक पूवेवर्ती कवियों का प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य रूप से तुलसी तथा केशव का 
तो प्रभाव इस सीमा तक देखा जाता है कि कही-कही भाव-साम्य के श्रत्तिरिक्त शब्दा- 
वली की समानता भी मिल जाती है। यथा: -- 


'दृत्यवंधा (हरिदयालुसिह) - रहो न्याय कर वाल अधीना । 
रामचरितमानस (तुलसी ) --रह्यो त्रिवाह चाप श्राधीना । 
देत्यवण (हरदयालुर्सिह) --मनहुं वीर रस सोवत जागे। 
रामचरितमानस (तुलसी ) --मनहु वीर रस सोवत जागा । 
देत्ववंण (हरदयालुसिह) --वर्षा बिगत दार॒द अछु आई, 

पके धान चहु ओर सुहाई । 
रामचरितमानस (तुलसी) -वर्षा विगत शरद ऋतु आई, 


ललिमन देखहु परम सुहाई । 


फिर भी, उपेक्षितों के उद्धार की प्रद्धत्ति, विषय की नवीनता, समसामयिकता 
के पुट और माभिक प्रसगों की योजना की दृष्टि से ब्रजभापा की इस काव्य-कृति 
या स्वागत होना चाहिये । 


करुण-सतसई 


पजनभापा में प्रातलीन-वाल से चली शाने वाली सतगरर्ई-परम्परा में भ्रध्यापक 
दाभेदवर वार द्वारा सिसित प्रस्तुत कूनि नितान्त नवीन भौर आ्राधुनिक भावों को 
सेकर शघनरित एुट है। अब सदा लिटि गई सनसेयों मे मुरव रूप से झा गार, सीसि 
दा शरमे औशे दवियय ग्रत्ण तिसये शाने थे, पर झाधतिय यंग में यह परग्परा टटी 
जिममे पक्पम्यमय मारिस्यथ थी रहा विधाद्ों दे साधनयाथ ऊबिता को की सरसी पर 
उप्तस्ता पका । फरगानतगरा ईेपादि न जो विधद भयन्‍्भमि बढ़गा की है, यह 
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५ श्रपने चारों ओर फैले हुये चिर-परिचित जीवन की ही है, जिसमें सुन्दरता के स्थान 
पर कुरहूपता, आज्ञा के स्थान पर निराशा, हास के स्थान पर रुदन और सुख के 
स्थान पर दु.ख ही अधिक दिखता है । 


ग्रन्थ के आरम्भ में दिये गये-'अश्रपनी शोर जीषंक वक्‍तव्य से यह पता चलता 
है कि ग्रन्थकार का जीवन अनेक सामाजिक और शझ्ाथिक विषमताओो का शिकार 
रहा है। उसने, अपने ही शब्दों में--“दरिद्रता के दारुण दृश्य विषमता की विषमयी 
ज्वाला तथा समाज के कूर-कुटिल-कुकृत्य'--देखे है । भ्रतः उसकी वाणी इस प्रकार 
घुधुआती फूट निकली है और उसमे स्पष्टता, निर्भीकता, ईमानदारी और सच्चाई का 
पुट श्रधिक है, साहित्यिकता, उच्चशिक्षा, सस्कार श्रादि का कम” | 


इस प्रकार इस कृति में मुख्य रूप से स्वानुभूति का ही स्वर मुखर है। जहाँ 
तक विषयों के विस्तार का सम्बन्ध है, यहा साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
झाथिक, धामिक सभी प्रकार के विषय लिये गये है, और देश-विदेश तथा राष्ट्र के 
भूत, वर्तेतान और भविष्य पर भी विचार प्रकट किये गये है । यथा, अश्रपनी इप्त रचना 
के विषय में लिखता हुआ कवि कहता है: -- 
सुपद सुगीत न दोहरे, नहिं 'नावक के तीर। 
करुन-कराहन के कढे, कछु सताप-ग्रभीर ॥ 
देश की श्राथिक विषमता का चित्र इस प्रकार खीचा गया है:--- 
४ एकन के नित स्वान हू, दूध-जलेबी खाहि। 
अचन्च बिना सुत एक के, हा रोटी” रिरिश्राहि | 
श्रौर कवि को देश की दयनीय दश। का एकमात्र कारण और वतंमान समय 
का मूल प्रश्न यही ज्ञात होता है किः-- 
सौ बातन की बात इक, बादि करें को तूल। 
है इक रोटो-प्रश्न ही, सब अप्रशनन को मूल ॥ 
क्योकि उसे चारो ओर यही करुण-पुऋार सुनाई पडती है *-- 
नहिं सुनात चातक रटनि, नहहिं कोकिल की कुक । 
चहु दिसि हाहाकार है, हा भोजन ! हा भूक ॥॥ 
इसी प्रसग मे कवि की दृष्टि दीन-हीन किसानों, विलासी देसी नरेशो, कश- 
काय श्रमजीवियो परोपजीवी, मुस्टण्डे साधुओं आदि पर जाती है । यथाः-- 
किसान --कौन कहै घृत, दूध की, मुख छोटे वड़ि वात | 
हम कह रोटी, रामरस, मोहन भोग लखात ॥ 
7८करुणु सतसई? का कवि-बक्तव्य--“अपनी ओर', पुप्ठ रू तथा ६ । 
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सीस गठा, पग पानही, कर हसिया, रज साथ | 
यहि बानक उर-पुर बसौ, सदा सुखेती-नाथ ।॥ 
देशी-नरेश --नहिं पाली काली प्रजा, भयो न पातक भूरि | 
गोरे स्वानन सेइ के, सुयस लह्यौं भर पूरि ॥ 
श्रमजीवी (काम्पोजीटर):-पाण्डु बनाये पाण्डुलिपि, पेट गड़ाये दींठ । 
जोरहिंअ्रक्षर कौन ये, नित्य नबाये पीठ ॥। 
परोपजीवी साधु --धनकी खटका नहि रहै, रहै न रित की चोट । 
देखि परे धमधुसरे, याही कारन मोद ॥ 
सूदखोर महाजन-- खैंचि रह्यो श्रत न लब्यों, कृपक-दुशासन वीर। 
बाढ़त जाली व्याज ज्यो, पांचाली कौ चीर॥ 
पर केवल समस्याओ्रों का उल्लेख ही कवि को अ्रभीष्ठ नही है, वह उनका 
अपने मतानुसार समाधान भी प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार है :-- 
जब लौ श्रम भ्ररु उपज कौ, होत न साम्य-विभाग । 
बुक वुझाये किमि कहौ, यह श्रशान्ति की आग ॥। 


“करुण-सत्तसई” के लेखक, 'करुण” जी की करुण दृष्टि देश के कवियों को 
भी उपेक्षित न छोड़ सकी है। समसामयिक छायावादी कवियो की कोरी कल्पनामयी 
और वायवीय रचनाश्रों की निस्सारता को लक्ष कर वे लिखते हैं :--- 


खेबत कल्पित नाव निज, संसृति-सागर पार | 
डूबत लखत न देश की, तरनी बिन पतवार ॥। 


यहां तक तो रही इस ग्रन्थ के भाव-पक्ष की चर्चा । जहा तक इसके कला- 
पक्ष का सम्बन्ध है, कवि ने स्वयं श्रपन्ते वक्‍तव्य में कहा है कि “इसकी भाषा छुद्ध 
नत्जभाषा नही है। उसमें श्रवधी भ्रादि भ्रन्य भाषाओं की झलक यत्र-तत्र पाई जाती 
है, जिसका कारण मेरी श्रप्रयत्नशीलता मात्र है। यदि मै' प्रयत्त करता तो ढू ढ-हू ढकर 
ब्रजभाषा के तत्सम्‌ शब्दो का प्रयोग कर सकता था, पर तब भाषा (मेरे विचार से ) 
विलष्ट-दुर्वोध सी हो जाती जो मेरे उद्देश्य में बाधक होता! ।? उक्त वक्तव्य से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कवि की दृष्टि मुख्यतः भावपक्ष पर केन्द्रित रही है श्रौर श्रपने 
विचारों को सरल, सरस भौर स्वाभाविक ढंग से व्यक्त करना ही उसका प्रमुख रचना- 
दर्श रहा है। इसी कारण उसकी भाषा में न्नजभाषा के अतिरिक्त ग्राम्य-जीवन से 
उधार लिये गये-टटको,' 'वंटाधार', “चिरकुट', 'पुरवुले', 'बाराबाट', 'खाले', 'ऊदो 
श्रादि श्रवधी के लोक-जीवन में प्रचलित अ्रनेक शब्द मिल जाते है | इनसे काव्य-भाषा 
की व्यंजकता में इदछ्धि ही हुई है। 


7-“करुण-छतसई! का कवि-वक्तव्य- अपनी ओर, पुष्ठ ६ 


प्रमुख रचनांयें १६५ 


समसामयिक-जीवन पर दृष्टिप्पत करने के कारण लोक-प्रचलित अंग्रेजी के 
शब्दों को अहरा करने की प्रद्धत्ति भी इस कृति में दिखाई पड़ती है। यथा--“निब', 
“'होल्डर', 'कौसिल', “अवार्ड! “कमीशन! “ट्रक “क्रीम” 'केक इत्यादि कुछ अग्रेजी 
शब्दों को ब्रजभाषा के अनुकुल बनाकर भी प्रयुक्त किया गया है। जैसे “काउन्सिल! 
के लिए 'कौंसिल', “रैली-ब्रदर्स' के लिए “राली-ब्रदर” भ्रादि, और कुछ अंग्रेजी शब्दो के 
लिए अपनी ओर से नये शब्द भी बनाये गये है। यथा--लंकाशाय र' के लिये 'लका- 
शहर' श्ौर “द्वाइट पेपर” के लिए 'कोरा कागद' आदि । 


उदू' के शब्द भी स्वतन्त्रतापूर्वंक ग्रहण करने की प्रह्वत्ति इस कृति में देखी 
जाती है। यथा--“बकसीस', “कुरकी', 'बदोलत', 'हमाम', “अजाम', 'नीम हकीम, 
'इलहामी?, 'कबीला' श्रादि । कही-कही इनको ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुसार परि- 
वरतित भी कर लिया गया है। इनके अ्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य भाषाओ्रो के शब्द भी प्राप्त 
होते है। यथा--समीप के श्रर्थ में पंजाबी शब्द “कोल” तथा पुरुष की पूरी लम्बाई के 
निये बुन्देलखण्डी शब्द 'पोरसा' का प्रयोग । कुछ चिन्त्य प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते है, 
यथा--गन्तेस', “पदश्चिमा, “चौपेन! (चौपायों ) । कही-कही मुहावरो श्रौर लोकोक्तियों 
का प्रयोग भी दशंनीय है, यथा-हू कौड़ी के तीन, माई को लाल, साथे मढना, 
भ्रपनी-अपनी ढपली अपनो-भ्रपनो राग आदि । 


जहा तक अलकारो के प्रयोग का सम्बन्ध है, कवि की दृष्टि उन्हे यत्नपुर्वक 
प्रयोग करने की ओर नही रही है, फिर भी यत्र-तत्र श्र॒लंकारों का सुन्दर प्रयोग 
दिखाई पड जाता है, यथा-तवरग नवरग कीन्ह, पसरो सरो पयार (यमक), मजहब 
की मनुमधरा (उत्प्र क्षा), कवि से कविवर धन्य (अनन्वय), जियत जरत जठरागि की 
जालिम ज्वालन जौर (अनुप्रास), खेत पढे, कुपहुं घटे, लटे लटपटे वेस (पद-मैत्री ), सरे 
पनारे मल भरे बज-बजात बुबुआत (घ्वन्याथ व्यजना) । फिर भी कवि की दुष्टि मुख्यतः 
भावपक्ष पर ही केन्द्रित रही है, अलकारिता की शोर नही । 


भाषां में सवेत्र ही प्रसाद गुण की अधिकता है और सामयिक प्रसगो के 
समावेश तथा लोक-प्रचलित शब्दों के प्रयोग ह्वारा तो वह श्रौर भी अधिक ग्राह्म 
बन गई है। हां, कही-कही व्याकरण का उल्लंघन और ब्रजभाषा की मूल प्रकृति 
की अपेक्षा भी देखी जाती है, पर ऐसे स्थान बहुत कम ही है । 


धर अनेक स्थानों पर करुण सतसई का लेखक पूवंवर्ती कवियो--बिहारी, तुलसी 
रहीम, वियोगीहरि श्रादि से प्रभावित दिखाई पडता है, और इस प्रभाव को उसने 
स्वेच्छापूर्वक स्वीकार भी किया है । पर, समसामयिकता तथा धवीन परिस्थितियों 
का जामा पहन लेने पर ये पूर्ववर्ती भाव पराये न लगकर, कवि के अपने से ही 
लगते है। यथा--'सीस गठा पग्र पानही मे बिहारी की छाया स्पष्ट है। प्रचार का 


१६६ श्राघुनिक न्नजभापा-काव्य 


स्वर मुखर होते हुए भी श्रपनी समसामयिकता के कारण यह कृति आधुनिक ब्रज- 
भाषा-कविता में सवंदा स्मरणीय रहेगी । 


अभिमन्यु-बध 


श्राधुनिक ब्रजभाषा-कविता में ऐतिहासिक या पौराणिक कथानकों को लेकर 
जो खण्ड-काव्य लिखे गये है उनमें रामचन्द्र शुवल 'सरस” लिखित इस कृति का उल्लेख- 
नीय स्थान है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें महाभारत की उस घटना का 
वर्णन किया गया है, जिसमें एक भ्रल्प-वयस्क वीर ने भ्रपू्व॑ रण-कौशल एवं वीरता 
प्रदर्शित करके अन्त में शत्रुओं की श्रनीति द्वारा वीरगति प्राप्त की थी । लेखक के 
अनुसार इसका कथानक महाभारत के ही अनुसार रवखा गया है, भ्रौर जहाँ कल्पना 
से भी काम लिया गया है, वहाँ भी घटनाश्रो की तथ्यता को उचित मर्यादा और 
सीमा में रकखा गया है। कथा की स्वल्पता को सरस सम्बादों भर चित्रोपम वर्णनों 
द्वारा पूरा करने का प्रयत्न कियां गया है, जिसमें कवि को यथेष्ट सफलता मिली हैँ । 

जहाँ तक पान्नो का सम्बन्ध हैँ, इसमें गिने-चुने चरित्रों का ही समावेश हुआ 
है, यथा--श्रभिमन्गरु, उत्त रा, दुर्योधन, दौणाचाये, युधिप्ठिर, शकुनि इत्यादि । और 
खण्ड-काव्य की सीमित परिधि को देखते हुये यह्‌ उचित भी था | जहाँ भ्रभिमन्यु के 
चरित्र मे पुरुपोचित धीरता, वीरता, उत्साह, निर्भीकता तथा हास्यप्रियता का प्रचुर 
समावेश दिखाई पडता है, वही उत्तरा के चरित्र में तारी-्सुलभ कोमलता, भावुक्ता 
तथा सशयश्ीलता के दर्शन होते है । 


परन्तु, कृति का वास्तविक महत्व उसके सरस, स्वाभाविक शौर चित्रोपम 
वर्णनो को लेकर ही है। उसमें स्थान-स्थान पर रूप-वर्णन, मुद्रा-वर्णन, मनोदशा- 
वर्णन तथा बाह्य प्रकृति वर्णन के सुन्दर चित्र उपलब्ध है। यथा:--- 
नयन सरोजनि मैं आयो नयो रग, अ्ग- 
झ्रोजनि समायो, चित्त चिन्ता सब भागी है। 
थरकन लागी रद-कोर कुटिलौ-है होय- 
भौह दोय, बीर-बाहु फरकन लागी है।॥ (रूप वर्णन) 


दम परमार. समान, 


कम्पित सी हू क॑ भई भूम्पित सी दीप-सिखा, 
बास और श्रौचकि सघूम हछ्ूव दवे लगी । 
चकि, जकि, थहरि, थिरानी यौ अनसी लेखि, 
देखि मुख, ध्यावन त्यों सुरनि सबे लगी। (मुद्रा-वर्णन) 


नननन अिनाजन हज 


आयो ढिय समर-थली के रथ माहि बलो, 
चौकि रिपु-सेन चली सोचि भानु भ्राज॑ हैँ । 


प्रमुख रचनाये १६७ 


लखि श्रभिमन्यु कौ जिते के ते तिते के रहे, 
चकित चित के रहे सोचि, को बिराज हैँ । (मसनोदशा-वर्णन) 
जहां तक प्रकृति-वर्णन का सम्बन्ध है, वर्शित घटना को ध्यान मे रखकर 
उसके अत्यल्प श्रवसर ही कवि को मिले हैं, फिर भी अलकर रण के प्रसग में उसने 
प्रकृति को सर्देव स्मरण रबखा है । यथा :-- 


पावस में मडल दिखात चन्द्रमा थे जैसौ, 
तैसाौ मडलीकृत पतरासन लखावे हैँ। 
जैसा कि इस कृति के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें वीररस की प्रधानता पाई 
जाती हैँ, पर यथावसर श्रन्य रसो, जैसे -श्व गार, रौद्र, हास्य तथा करुण की भी 
सुन्दर व्यजना दुष्टिगोचर होती है । यथा:--- 
परम तरंगी रन-रंगी पारथी है बीर, 
तीखे-तीर श्रानि भटठ-भीरि छांटि देत है | 
करि प्रलयंकर, भयकर सक्रृद्ध जुद्ध, 
रुद्र लौ बरूथिनि-समुद्र पाष्टि देत है । (वीररस) 
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'सरस' कहै, त्यो बाल-प्रकृति-कुतूहल के, 
काहू कौ विचारि डरपोक डाटि देत है । 
नासा-कान काहू के हसी ही में निपाटि देत, 
कौतुक सौ काहू की कलाई काटि देत है । (हास्य रस) 


किला हा 


सीचि निज सर ते निकासे पुनि जीवन सौं, 
ठारी अ्रि-इति-भीति सारी बाहु-बल ते ! 
काटि-काटि फूले-फरे बिरवा सुकीरति कं, 
रासि के सुभद्रानन्द सोयो परि कल तें। (करुण-रस) 
आर एक छुनन्‍्द में तो कवि ने सभी रसो को एक स्थान पर ही वर्शित कर 
दिया है;--- 
रासि रस-राज की बिराजि रही मूरति पै, 
मुद्रा मुख-हास के बिलास की ढरी परे , 
धसरस” बखाने, करुना की छांह कोयनि मे, 
लोयनि में लाली रुद्रता की उत्तरी परे। 
बक्र भरकुटीनि मैं! भयानकता भूरि भरी, 
मद्भुत आभा सान्त-भाव सौ भरी परे। 


१६८ आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


उस उभरी सी परे बीर«रस की तरंग, 
झग प्रति अश्ंग सौं उमंग उछरी परे । 


जहाँ तक कलापक्ष का सम्बन्ध है, इस कृति में साहित्यिक ब्रजभाषा की एक- 
रूपता को यथा सम्भव सुरक्षित रखने का प्रयास पाया जाता है, श्ौर इस प्रकार 
स्वर्गीय जगन्नाथदास “रत्नाकर! के अधिनायकत्व में ब्रजभाषा के परिष्कार का जो 
सगयोपयोगी प्रयत्त झारम्भ किया गया था, इस कृति के लेखक ने उसमें अपना 
यथा सम्भव योगदान किया है। इसो कारण, यहां भाषा को प्रान्तिक प्रयोगो से दूर 
रखने की प्रवृत्ति भी स्पष्ट दिखाई देती है, और इस क्षेत्र में कवि-सुलभ स्वच्छंदता के 
सलाम मात्र को भी दर्शन नही होते हैं । वैसे, भाषा सवेत्र ही झज, प्रसाद और माधुयें 
गुण मडित है, जिससे कवि को भाव-व्यंजना में अभीष्ट सफलता मिली है। स्थान- 
स्थान पर सुक्तियों का मामिक प्रयोग भी दृष्टव्य है। यथा: -- 

मूल हु तै व्याज प्यारी होत-बृद्धि ना करे है गुरु बेठे जाहि घर मैं । , 

प्रलकार शास्त्र के आचाय॑, डा० रामशंकर शुक्ल 'रसारल के अनुज के रूप॑ 
में 'सरस” जी की इस कृति में श्रलकारों का प्रयोग गुण भौर मात्रा, दोनो ही दृष्टियो 
सै, प्रचुरता के साथ हुआ्रा है। ग्रन्थ को पक्ति-पक्त में अनुप्रास भौर शब्द-मैत्री की 
छटा मिलती है। साथ ही श्रन्य शब्दालकारो और श्रर्थालंकारों का भी सफल प्रयोग 
हैश्रा है, जो रचना सौन्दये की दद्धि में पूर्ण सहायक है। यथाः-- 


कम्पित सी ह्ूवू॑ के भई भफम्पितन्सी दीप-सिखा। (उपमा ) 
खलबल भारी खल-बल मैं मर्चगी जब (यमक ) 
दूरि दुरे हं ष-दुराभाव ”. [अनुप्रास ) 
प्रे म-पय बन्घुता कौ कपट-खटाई पाय, 

हँष-द्धि, खोटी ले खटाई जम्यौ घर मैं । (साथ रूपक) 


बेसे, इलेष, यमक, सांग रूपक और अनुप्रास की ओर कवि की विशेष रुचि 
है । कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता हूँ कि सरस सम्बादों, सजीव वर्णनों तथा 
सुव्यवस्थित और सुष्ठु काव्य-भाषा के कारण “अ्रभिमन्यु बंध” आधुनिक ब्रजभाषा- 
कविता की श्री-हृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ है । ह 


पष्ठ अध्याय 


प्रमुख काव्य-प्रव॒ृत्तियाँ 


उपक्रम: 


आधुनिक ब्रजभाषा-क्राव्य के विकास-क्रम के अवलोकन के लिये पिछले 
अध्याओं में प्रमुख रचनाकारों तथा प्रमुख रचनाश्रो पर विचार किया जा चुका है। 
अतएव, इसी कम से प्रस्तुत भ्रष्याय मे विकास के विभिन्न आरायामो के रूप मे विवेच्य- 
कालीन ब्रजभाषा-कविता की. प्रमुख विशेषताओो का निरीक्षण-परीक्षण स्वाभाविक ही 
होगा । देखना यह है कि उक्त रचनाकारों तथा जनकी रचनाओं के माध्यम से कौन- 
कौन विशेष प्रद्धत्तियाँ तथा जीवन्त-धारायें इस काल की ब्रजभाषा-कविता में उपलब्ध 
है। कविता के दोनो पक्षों में इनकी उपस्थिति ही विकास-क्रम का यथार्थ आभास दे 
सकेगी । इसी कारण आ्राघुनिक कविता के श्र तरज्भ की परीक्षा के लिये उसकी भाव-' 
भूमि की व्यापकता, वण्यं-वस्तु का विस्तार, समसामयिक जीवन से उसकी समीपता ! 
परिवर्तित काव्याद्शों के सदर्भ मे उसमें उपलब्ध नूतनता का समावेश, प्राचीन पर- 
म्पराशो को ग्रहण करके भी उनके परिष्कार की स्वस्थ प्रद्धत्ति, वादों के विवाद से 
अलग रहकर जन-निष्ठ काव्य-सुजन की प्रकृति आदि पर विचार करना अ्रभीष्ट होगा । 
साथ ही बहिरज्भ के सम्यक आलेखन के लिये भाषा की व्य जना-शक्ति, लाक्षरिकता 
के समावेश, काव्य-रूपो के विस्तार और छुन्दो के अयोग-वैविष्य की चर्चा आाव- 
इयक होगी । 


वस्तुत , इच सभी विशेषताओं के भ्राधार-भूत मापदण्डों के सहारे हमे यह 
जानने मे सहायता मिलेगी कि श्रालोच्य-कालीन काव्य-धारा प्रगति के पथ की शोर 
उन्मुख है, अथवा युग के साथ-साथ आगे बढने मे असमर्थ है, या फिर जहाँ. सम- 
सामयिक युग आगे बढ रहा है, वहाँ वह हमे पीछे की ओर ढकेल रही है। सनमीव 
कविता पुराना परम्पराओं के साथ युगानुरूप नवीन प्रयोगों को अपनाती चलती है, 
झ्रादशं के साथ यथाथे का समुचित संतुलन करती हुई आगे बढती है, अपने श्र तरज्भ 
झौर बहिरड्भ में उचित सामजस्य का प्रदर्शन करती हुई साहित्यिक उत्क्ृष्टता का 
उदाहरण प्रस्तुत करती है, और उन्नन तथा लोक-प्रिय भाषाओ्रों से भाव तथा कला- 
दोनो ही पक्षों मे समुचित झ्रादान-प्रदान करती हुई सकी्णता को त्याग कर व्याप- 
कता का परिचय देती है। प्रस्तुत अध्याय में इन्ही कतिपय दृष्टिकोशो को लेकर 
विक्रम की बीसवी शताब्दी ब्र्थात हिन्दी साहित्य के आ्राधुनिक काल में ब्नज॒भापा- 
कविता के विकास के विभिन्न श्रायामो पर विचार किया जायगा। 
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काव्यादर्या काव्यादर्श को लेकर संस्कृत के प्राचीन आचारयों और कवियों 
में ने परियाप्त विचार किया है। काव्य-रचना के प्र रणात्मक रहस्य का 
परिवर्तत सूद्षम मनोवैज्ञानिक विवेचन करके उन्होने अ्रमेक अनूठे सत्यो का उदु- 
घाटन किया है तथा आनन्द और कीति को काव्य-रचना का प्रयोजन बताने में वे 
प्रायः एकमत रहे है। स्थूल रूप से काव्यादश्श के तीन अज्भ हैं । प्रथम उद्दे इय सम्बन्धी 

द्वितीय विषय सम्बन्धी और तृतीय शैली सम्बन्धी झादझश । परिवर्तित परिस्थितियों में 
वैसे तो तीनों ही प्रकार के आद्शों में परिवर्तन होना श्रपरिहाय होता है पर उहृश्य 
सम्बन्धी आदर्शों में परिवर्तन का सबसे श्रधिक महत्व है। जहाँ इस प्रकार का परि- 
वतन हुश्रा भ्रन्‍्य दोनों प्रकार के परिवर्तन स्वयमेव ही समाविष्ट हो जाते है । 


वस्तुत:, श्रादर्शो का निर्माण सदा यथार्थ की भूमि पर ही होता है, जिसके 
परिणामस्वरूप साहित्य क्षेत्र में परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुमार कवियों तथा 
रचनाकारो के आदर्श भी बदला करते है । उदाहरण के लिए वीरगाथा-क्रालीन परि- 
स्थितियों ने जिस प्रकार की रचनाओ्रो को जन्म दिया, निश्चय ही वे उन भक्ति 
कालीन रचनाओं से भिन्न थी जिनका निर्माण नितान्त भिन्न परिस्थितियों में हुआ 
था। कारण स्पष्ट है कि श्रादर्श, कोरी कल्पना की प्रसुति न होकर समसामयिक 
वातावरण के अनुसार ही बनते बिगड़ते रहते हैं। यद्यपि इस नियम के अपवाद 
स्वरूप कभी-कभी ऐसे रचनाकार भी उत्पन्न हो जाते है जो परिस्थितियो से सघर्षे 
कर उन्हे अपने अ्रनुकूल बना डालते है। पर ऐसे कवि बिरले ही होते है भर साहित्य 
, का इतिहास उन्हें युगान्‍्तरकारी कवि या साहित्यकार के रूप में स्मरण करता है| 
भूषण, 'रत्तनाकर', “निराला” श्रादि इसी प्रकार के साहित्यकार है । पर बहु-सख्यक 
कवि समसामयिक युग के अनुरूप ही अपने काव्यादर्श निश्चित करके तदनुकूल ही 
रचनाएँ करते है । 
जहाँ तक आधुनिक काल के ब्रजभाषा कवियों का सम्बन्ध है, इस काल के 
ग्रारम्भिक वर्षों के कविगरण मुख्यतः रीतिकालीन श्रादर्शों से प्रभावित थे। श्राघुनिक 
युग के जन्मदाता भारतेन्दु हरिइचन्द्र से पूर्वे के न्नजभापा कवियों मे रीतिकालीन छाया 
इतनी स्पष्ट थी कि साहित्य के विद्यार्थी को सहसा यह संकोच लगने लगता है कि 
वह उन्हें श्राधुनिक युग के कवियों में परिगण्ित करे भी अथवा नही । उदाहरण के 
लिए सरदार, सेवक, द्विज (मन्नालाल), राजा रघुराजाथिह, लछिराम ब्रह्म भट्ट, 
/ गिरिधरदास आदि की कृतियो में परिपाटी विहित लक्षण ग्रन्थो की रचना के अप्रौढ 
लक्षण के उदाहरण के रूप मे जो कविता लिखी जाती थी, वह कवि-हृदय की अनु- 
भूति श्राकुलता के कारण कम परन्तु आचार्य॑त्व के प्रदर्शन के लिए ही श्रधिक लिखी 
जाती थी । राधा और कृष्ण को माध्यम बनाकर द्विविधि श्र गार की उदाहरणात्मक 
परिपाटी का श्रनुकरण ही मुख्य हो चला था श्र नायिका-मेद, नखशिख, वारहमासा, 
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भै 
समस्यापूर्ति श्रादि के संकीर्ण क्षेत्र में ही उपमानों झौर उपमेयों के रूढिगत प्रयोगों! 
की योजना करके कवि-कर्म की इतिश्री समझी जाती थी। इस प्रकार भाषा का 
बन्धन, छुन्दों का बन्धन और परंम्पराओ का बन्धन काव्य के सुकुमार कलेवर को। 
जकड़ता जा रहा था | कारण भी स्पष्ट था कि इन कवियो का ससगे मुख्यतः आश्र- | 
यदाता राजाओं और राज्यसभाश्रो से ही था। जहा उनका रचनोह श्य मुख्यतः | 
अपने श्राश्नयदाताओझों को प्रसन्न करता और अपने साथी दरबारियों पर अपेनी 
विद्कत्ता की घाक जमाना था। इस प्रकार काव्य-रचना स्वान्त.सुखाय के स्थान पर 
स्वामिन:सुखाय होने लगी थी भौर झांशिक रूप से इसी के साथ पांडित्य प्रदर्शन की 
प्रदत्ति भी सन्नचिहित थी। विषयों के विस्तार के स्थान पर कुछ गिने चुने विषयो को 
लेकर ही हाथ की सफाई, कलम की कारीगरी और बात की करामात दिखाई जा । 
रही थी, जिसके फलस्वरूप, जनसामान्य की वेदना और पीड़ा, प्रजा का प्रेम और | 
उसका शोक, लोक की वीरता और विभीषिका की पुकार इन कवियों को रचमात्र । 
प्रभावित न कर पाई थी । पर विक्रम की बीसवी शताब्दी के आ्राते श्राते देश का 
भाग्य सूत्र कुछ ऐसे लोगों के हाथ मे श्राया जिनका जीवन और जगत सम्बन्धी 
दृष्टिकोण हमसे बिल्कुल भिन्न था। धसलमानो के साम्राज्य के क्षीण होते ही शक्ति 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में श्राई और परचम के ज्ञान विज्ञान, नीति प्राचार 
आदि से उत्तरोत्तर परिचित होने के फलस्वरूप नवीन प्रकार की राजनीतिक, सामा- 
जिक, सांस्कृतिक तथा धामिक जागृति धीरे-धीरे फैलने लगी। श्रतः भारतेन्दु युग में 
युग-जर्ज र, रूढिग्रस्त श्रौर निर्जीवः आदर्शो का क्रमशः त्याग श्रनिवार्य हो गया । 
१८५७ ई० के सिपाही विद्रोह ने आद्शों की परिवर्ततावस्था को और श्रधिक बल 
दिया । स्थूल दृष्टि रखने वाले इतिहासकार भले ही इस विद्रोह को विफल घोषित 
करें पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इस घटना तथा सके पश्चात की. परिस्थितियों 
ने देश का नक्शा ही बदल दिया। हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश ही मुख्यतः इस विद्रोह 
का केन्द्र था श्रतः इस युगान्तरकारी घटना का प्रभाव वहा के निवासियों पर पड़ना 
अपरिहाये था। कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार के हाथ में राज्यसत्ता जाते ही 
देश में अभृतपुर्व॑ परिवर्तन हुआ । शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार, मुद्रण-यन्त्र के प्रच- | 
लन, समाचार पत्नो के प्रकाशन त्तथा अ्रग्रेजी भाषा और साहित्य के सम्पर्क ने जन- | 
जीवन के दृष्टिकोण में विचित्र परिवर्तत ला खड़ा किया। जब जन साधारण की 
यह दशा थी तो समाज के अपेक्षाकृत अधिक जाग्ररूक वर्ग, साहित्यकारो के दृष्टि- 
कोश में और अधिक परिवतेन अवश्यम्भावी था। स्थान-स्थान पर कवि भमण्डलों 
की स्थापना ने कवियों को जन साधारण के सम्पर्क में ला दिया भ्ौर इस प्रकार उस 
समय का कवि अ्रपनै को कोरा राज्य या धर्म के आश्वित प्राणी न समकर र, भ्रन्य लोगो 
की भाति व्यवह।रिक व्यक्ति बत गया था । उसकी कविता भी दरबारो के सकीर्ण 
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घेरे से बाहर निकलकर जन-जीवन के घरातल पर पैर जमाने लगी थी। इस प्रकार 
एक श्रोर कविगण अपने व्यक्तिगत सुख-दुःख, श्राशा-निराशा को कविता में व्यक्त 
करने लगे थे श्र दूसरी श्रोर समसामयिक्र जनन्‍जीवन की श्रभिव्यक्ति के लिए 
श्रपने उत्तरदायित्वों को श्रनुभव करने लगे थे । परिणाम यह हुआ्रा कि जहा इस 
समय की कविता में लोकहित की भावना का समावेश उत्तरोत्तर श्रधिक होता गया 
वही, कवि की व्यक्तिगत सत्ता भी उपेक्षित न रह सकी। इस प्रकार व्यष्टि श्रौर 
समष्टि दोनो क्षेत्रों को भ्रात्मसात कर जो रचना हमारे सम्मुख श्राई वह निश्चय ही 
भ्रपेक्षाकृत विस्तृत परिधि को समेटे थी । इस प्रकार इस समय का कवि जन-जीवन 
के इतने श्रधिक समीप श्रागया था कि यहा उसे काव्य-विपयों का इतना व्यापक 
प्रसार दिखाई पडा कि एक क्षण के लिए वह परिवर्तित परिस्थिति और बदले हुए 
काव्यादर्शों पर विस्मित रह गया । कहां तो राज दरबारों की सीमित दुनिया श्रौर 
राज्याश्रिति कवियों का सकुचित कल्पना लोक श्रौर कहां जन साधारण का यह 
अकूल, श्रपार ससार और वास्तविकता की विशद-व्यापक धरती । दोनो में भयंकर 
वैषम्य था । आर्म्म में तो परिवर्तन की यह प्रक्रिया तीव्रता से हुई, पर श्रामे चल- 
कर श्रनुभव के श्राधार पर इसकी गति कुछ मन्द होगई भौर भा रतेन्द्ुयुग के साहित्य 
कारो ने समन्वय का मार्ग ग्रह किया । भारतेन्दु युग, वस्तुतः, सॉस्क्ृतिक पुनर्जा- 
गरण, साधाजिक सुधारो भ्रौर राजनीतिक परिवतंनों का युग था । जिसके फलस्व- 
रूप एक ओर तो आादर्शवाद का स्वर ऊँचा उठा और दूसरी शोर देश की समसाम- 
यिक्र स्थिति के श्रवलोकन से यथार्थवाद की स्वरलहरी मुखरित हुई । 


इस सबका परिशाम यह हुआ कि इस युग का कवि आ्रादर्श श्रीर यथार्थ, 
नुतन श्रौर पुरातन, प्राच्य श्रौर पावचात्य के इन्द्र में निरत हो गया। उसकी दुविधा 
यह थी कि एक ओर तो वह लौकिक जीवन की वासनाञ्रों और कामनाओरों तथा 
राष्ट्रीय, सामाजिक और आधथिक समस्याश्रों की जटिलता में ग्रस्त रहा श्रौर दुसरी 
शोर भ्राध्यात्म, पारलौकिकता व धर्मनिष्ठा में उलभा रह।। इस युग के समस्त काव्य 
साहित्य मे यही द्विविध प्रदधत्ति परिलक्षित होती है | स्वय भारतेन्दु एक भ्रोर तो राधा 
श्र कृष्ण के कीतिगायन में विमुग्ध दिखाई पडते हैं श्रौर दूसरी शोर वे पाखण्डी 
तथा श्राडम्बर रचने वाले पण्डे-पुजारियो की खिल्‍ली उड़ाते हैं । पर यह स्थिति भ्रधिक 
दिनों तक न रही । कालांन्तर में दुविधा की दशा समाप्त हो गई और साहित्यकार 
के सामने उसका भ्रादश्श बहुत स्पष्ट और निश्चित रूप में मूर्त हो गया ॥ श्रव वह 
देवी-देवताशो, महापुरुपो, राजा-राजकुमारों के अतिरिक्त श्रकाल और टैक्स से 
पीडित जनता को भी श्रपनी सहानुभूति प्रदान करने लगा। यही नही, भ्रव वह 
इहलौकिक जीवन को सर्वेस्व मानकर साहित्य क्षेत्र में सुजन-रत हो गया । पर सम- 
सामयिक जीवन कुछ ऐसा था कि उसमें रंगीनियों की श्रपेक्षा मलिनता, कदर्य और 
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घूसरता ही भ्रधिक थी श्रतः वह इन्ही के चित्रण को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देने 
लगा । श्रतीत में उसका चिन्तन कल्पना-लोक तक सीमित था पर श्रव वह आखें 
खोलकर जीवन झौर जगत को देखने लग गया था श्रौर ऐसा करते समय उसकी 
श्राखों पर दूमरो के अनुभव का नही स्वय अ्रपन्ती श्रनुभूति का चहमा था । 


उत्तर-भा रतेन्दु युग में परिस्थितियों ने पुत: पलटा खाया । यथाथ्थवाद का 
: स्वर श्रपेक्षाकृत क्षीणु पड़ गया और आदशेंवाद की स्व॒रलहरी अ्रधिक म्रुखरता के 
साथ घ्वनित होने लगी, जिसके फलस्वरूप कविता के क्षेत्र में इतिहृत्तात्मकता और 
उपदेशमयता की बाढ सी आगई । एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो 
साहित्य और विशेषकर कविता मे सुन्दरम्‌ का दृष्टिकोण लुप्त ही हो जायेगा भ्ौर 
उसके स्थान पर कोरे शिवम्‌ और उसमें भी नीरस झौर शुष्क उपदेश भावना का 
प्राधान्य हो जाएगा। झार्य समाज के आन्दोलन के फलस्वरूप कुछ कवितायें तो ऐसी 
रची गईं जिनमें कोरे उपदेश के श्रतिरिक्त श्रौर कोई काव्य-तत्व न था। पर परि- 
स्थितिया पुन; बदली और कवियों में बढ़ती हुई राजनैतिक जांग्रति तथा व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता की भावना ने स्वछन्दतावाद को जन्म दिया | परिणाम यह हुआ कि भाव: 
भाषा, शैली आदि सभी क्षेत्रों में स्वच्छन्दता की प्रद्धत्ति को बल मिला। साहित्य- 
शास्त्र के क्षेत्र में हरिश्रौषर, भाव के क्षेत्र में रामेश्वर 'करुण २ तथा किश्ोरीदास 
'बाजपेयी३ और शैली के क्षेत्र में रामाज्ञा द्विवेदी समीर”* तथा उमाशकर ब।जपेयी 
उमेश'० के प्रयत्त परिवर्तित काव्यादश के उत्कृष्ट उदाहरण ' है | शवरी०, दैत्यवंश 
आऔर रावण” श्रादि पर रचित काव्य ग्रन्थ भी परिवर्तित दृष्टिकोण के प्रतीक हैं । 


यहा यह उल्लेख कर देना उचित ही होगा कि ब्रजभाषा कविता के क्षेत्र में 
काव्यादशें में परिवतंन की यह प्रक्रिया खड़ी बोली की अपेक्षा मन्थर और अ्रलपच-- 
रण रही है । फिर भी काव्यादर्शों में परिवर्तत का व्यापक प्रभाव श्रालोच्य युग के 
काव्य साहित्य पर पड़ना अ्रनिवायं ही था और उसी का प्रभाव था कि श्राघुनिक 
त्नजभाषा-काव्य पुरातन सस्कारो के प्रति श्रास्था रखता हुआ भी श्रपने नव्य और 
नूतन स्वरूप में अत्यन्त भव्य तथा प्रगतिशील है। 


जीवन के साहित्य और जीवन का सम्बन्ध अ्रविच्छिन्न है, दोनों अ्रन्योनन्‍्या- 
श्रधिक श्रित है, भर दोनों का उत्कर्ष पारस्परिक नैकट्य में सन्निहित है 

समीपता जहां सामीष्य का सूत्र टृठा कि अपकर्ष की स्थिति झा घेरती है। इसी 
कारण जिस युग के कवि और साहित्यकार समसामयिक जीवन के चित्रण को भुला 
बैठते है, उस युग का साहित्य निष्थ्माणा हो जाता है। रीतिकालीन कवियो पर प्राय: 
यह दोष लगाया जाता है कि वे जन-जीवर से चहुत्त दर जा पडे थे । आश्रयदाताश्रों 
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की मनस्तुष्टि ही उनकी रचनाओं की एक मात्र सिद्धि थी और इस प्रकार इस काल 
के कवियों का देश के सामान्य जीवन से कोई सम्पर्क न रह गया था। साहित्यिक 
रूढियों के अन्धानुकरण कर्ता के रूप में वे कोरी कल्पना की दुनियां में विचरण 
करते थे और पुवंवर्ती कवियों तथा आचार्यो के चढमे से जीवन को देखने के अ्रभ्यस्त 
हो गये थे । पर विक्रम की १६ वी शताब्दी की समाप्ति तक श्रात्ते-श्राते परिवर्तित 
राजनीतिक, सामाजिक तथा आधथिक परिस्थितियो के सदर्भ में कवियों का उक्त दृष्टि- 
कोण छान: शर्नं: बदलने लगा | विगत जीवन की विधष्न बाधा विहीन शान्ति श्रव 
छिल्न-भिन्न हो उठी थी । कहना न होगा कि सामन्तयुगीन निस्पन्द जीवन की अलस« 
घारा धीरे-धीरे गतिमति होने लगी थी श्ौर उसकी यह माग हो चली थी कि कंबि- 
गण परिवर्तित परिस्थितियो के प्रति जागरूक रहें। ऐसी दशा में जीवन को श्रधिक 
समीप से देखना, सुनना तथा परखना श्रपरिहाय हो गया था | वह काव्य जो जन-जीवन 
से कुछ दिनो के लिए विलय हो गया था, अभ्रव पुन. उससे सलग्न हो गया? । 


जीवन के प्रति विरक्ति और उदासीनता की भावना जो बहुत दिनों तक 
भारतीय साहित्य की मूल-स्वर रही थी, परिवर्तन के कशाघात से छिन्न-भिन्‍न होने 
* को विवश हो गई थी। परिणामत:ः अब कवियों में धर्म-साधना, श्रध्यात्म, परलोक- 
' चिन्तन एवं वेराग्य के प्रति बहुत कम रुकान रह गया था। वे पहले तो परिस्थितियों 
से विवश होऋर जीवन में रस लेने को बाध्य हुए पर बाद में जीवनरस के कठु तथा 
मधुर घू टो को पीते-पीते उसमें स्वयमेव सहज आानन्द पाने- लगे । ऐसी स्थिति में 
जीवन के श्रछिक समीप झ्राना अ्रनिवाययं था। वस्तु स्थिति यह थी कि उस समय का 
जीवन श्राशा की अपेक्षा निराशा, रगीनियो की अपेक्षा मलिनता, शौरय के स्थान पर 
कदयें तथा राजनीतिक भौर सामाजिक सुरक्षा-जन्य सरलता के स्थान पर जटिलता 
से ही आक्रान्त था। परिवर्तित दृष्टिकोश के परिणाम-स्व5प इस युग के कवियों 
की दृष्टि में लौकिक जीवन की वाप़नाये एवं कामनायें तथा राष्ट्रीय सामाजिक एवं 
सास्कृतिक जीवन की अगरण्ित समस्‍यायें अलौकिक एवं अध्यात्म की अ्रपेक्षा श्रधिक 
सत्य और सुभ्राह्म प्रतीत होने लगी? | इस प्रकार जीवन को उसके वास्तविक रूप में, 
जिसमे कुरूपता ही श्रधिक थी, देखने के फलस्वरूप इन कवियों में परम्पराओं को 
! बावावाक्यप्रमाण के, रूपमे स्वीकार न करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है । भा रतेन्दु, 
काल से शभारम्भ होकर हिवेदी युग तक तथा उसके बाद की ब्रजभाषा कवितां में 
जीवन के श्रधिकाधिक 'समीप जाने की श्रवृत्ति क्रमश. फलित और पुष्पित होती 'रही 
म्ञाशुनिक काव्याधारा (डा० केशरीनारायण शुक्ल) प्रथम सस्करण, पुष्ठ १३ ्् 
श्मारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि (डा० किशोरीलाल गुप्त) पु० सं०-प्ुष्ठ ३२७ 
हिन्दी कवियों का काव्याद्श (सम्पादक प्रे मनारायण ट्ण्डन) में प्रो० जगन्नाथ सिश्र द्वारा 
लिखित-'आशुनिक काव्यादुर्श! नामक लेख-पुष्ठ १२२ । 
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है। कहना न होगा कि खडी बोली कविता में जो यथार्थवादी पुट छायावादोत्त र 
प्रगतिवादी युग की रचनाओं में उपलब्ध है, ब्रजभाषा-क्विता में उस यथार्थेत्रादिता 
के भर कुर ६०-७० वर्ष पूर्व ही फूठने लगे थे। वस्तुत: हिन्दी कविता में भारतेन्दु ने 
स्व प्रथम जीवन की धड़कन को सुना और उसके अ्रनुकरण स्वरूप आर्थिक जीवन में 
मंहगी और झकाल, टेक्स और धन का विदेश प्रवाह, घामिक क्षेत्र में पूंजा और मत- 
'मतान्तर के भगडे, सामाजिक क्षेत्र में जाति-पाति के ठण्टे, खान-पान के पचड़े और 
नैतिक क्षेत्र भें पारस्परिक कलह और विरोध, उद्यम-हीनता और आलस्य, भाषा, 
'भूषा और भेष की विस्टत बाल-विवाह, तथा राजनीतिक क्षेत्र में पराधीवता और 
दास्ता, जीवन के ये विभिन्न स्वर समसामयिक साहित्य की वेखु से प्रसूत होते लगे ।* 
उदाहरण के लिए भारतेन्दु, प्र मधन तथा प्रतापनारायण मिश्र की कविताओं में ये 
स्वर अभ्रधिक मुखर हैंः-- 
» जागो जागो रे भाई 
सोभ्रत निसि बेस गवाई । जागो जागो रे भाई | 


हि न न 
देखि परत नहि हित श्रनहित कछु परे बैरि बस आई 
निज उद्धार पन्थ नहिं सूकत सीस घुनत पछिताई | (भारतेन्दु) 
४ श्रव नही यहाँ खाने भर को भी जुरता, 
नहिं सिर पर टोपी नहीं बदन पर कुरता, 
है कभी न इसमें श्राधा चावल चुरता, 
नहिं साग मिले नह कन्द मूल का भुरता । (प्र मधन ) 
» तब लखि हो जह रह्यो एक दिन कचन बरसत 
तह चौथाई जन रूखी रोटिहु कह तरसत 
जह झामन की गुठली अरु बिरछन की छाल 
ज्वार-चुन म ह मेलि लोग परिवारहि पाल, 
नोन तेल लकरी घसहु पर टिक्स लगे जहं, 
चना चिरौजी मोल मिले जह दीन प्रजा कह ।(प्रतापनारायण मिश्र) 
प्रसाद! जी के शब्दों में भारतेन्दु_हिन्दी के पहले यथार्थवादी.है-।* इस 
हिन्दी कविता में युगान्तर (डा० झुधीन्‍्द्रो प्रथम स॒० पुष्ठ ६० 
2 परत हरिश्चन्द्र ने राष्ट्रीय वेदना के साथ ही जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण आर्म किया 
था। 'प्रेमयोणिनी! हिन्दी में इस ढग का पहला प्रयास है और “देखी तुमरो कासीः बाली 
कविता को मी मे इसी श्रेणी की समझता हू । प्रतीक-विधान चाहे दुर्वल रहा हो परन्तु 
जलन की अभिव्यक्तित का प्रयल िन्दी में उठी समय प्रारम्भ हुआ थरा?-काव्य-छला और 
अन्य निबन्ध, पृ० २१२६ 


(७५ भ्राघुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


प्रकार यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि इसी युग में प्रथम बार देवी-देवतांग्रों, 
महापुरुषों, श्रवतारों राजा-राजकुमारों के अतिरिक्त साधारण जन-जीवन की कठु- 
ताझो की शोर भी कवियो की दृष्टि गई है । 

भारतेन्दु युग के पदचात्‌ उत्तर भारतेन्दु युग .में जीवन से यह समीपता और 
श्रधिक बढ़ी । यह युग वस्तुतः सुधारवादी युग था। शभ्रार्य समाज के बढ़ते हुए प्रभाव 
तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप इस युग के कवियों का प्रमुख वर्ण्यं-विपय सम- 
सामयिक जीवन ही था। यद्यपि ऐसा करते में कही-कही कोरे उपदेश की ध्वनि 
सुनाई देने पड़ती है, पर यह प्रद्धत्ति मुख्यतः ऐसे कवियों में ही पाई जाती है, जिनका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध भ्रार्य समाज अ्रथवा राष्ट्रीय श्रानदोलन से था। उदाहरण के लिए 
ताथूराम 'शद्धभूरः, गयाप्रताद शुक्ल सनेही', माधव शुक्ल आदि की रचनाश्रों में 
यत्र-तत्र शुष्क उपदेश की गन्ध श्राती है पर ऐसी कविताये मात्रा की दृष्टि से अधिक 
नही है । पण्डित श्रोधर पाठक, आयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौधर, “वचनेश', सत्य- 
तारायरा, वियोगीहरि, दुलारेलाल भार्गव तथा उमाशंकर बाजपेयी “उमेश' की कवि- 
ताझो में जीवन और जगत की प्रत्यक्ष श्रनुभुति के श्राधार पर जो माभिकता उप- 
लब्घ है वह पाठकों के मन को सहज ही प्रभावित करती है । यथा 


छननन्‍छन छीजत न देखहि समाज-तन, 
हेरहि न विधवा छट्टक होत छतियोन। 
* जाति को पतन श्रवलोक॑ह न भ्राकुल हूं , 
भूलि न विलोकाह कली होत कुल-मान । 
“रिश्रौधा छिनकु लखहिं न सलोने लाल, 
लुटत निहार्रह न लोनी-लोनी ललनान | 
खोले कछु खुली पै कहां है ठीक-ठीक खुली । 
अधघ खुली अ्जहुं हैँ हमारी खुली श्रखियान । शोक (हरिश्रोध) 
औझौर श्राज के स्त्रेण नवयुवको का एक व्ययंग्यपूर्ण चित्र इस प्रकार है 
“ बादि दिखावति श्लोलि इत, तुपक तीर, तरवार । 
सुरमा-मीसी के जहां बसत विसाहन हार ॥ 
कवच कहा ये घारि है लचकीले गझदु-गात । 
सुमन-हार के भार ते तीन-तीन बल खात ॥ (वियोगी हरि) 
यही नही, विदेशी राज सत्ता से अप्रभावित कवि उसे इस प्रकार चुनौती 
देता है। 


जाहिर जहान में है कुटिल कुचाल तेरी । 
मित्र हू करत जैसी करनी भ्ररीन की ॥ _ 


प्रमुख रचतायें १७६९ 


पच्छिम को सूर धूरि देखहि का लाल ह्व॑ के । 
अब महमान तू तो चन्द ही घरीन को ॥ (अ्रम्बिकेश ) 
इतिहास प्रसिद्ध कवियों को छोड़कर यदि हम साधारण और उपेक्षाकृत श्रल्प- 
ज्ञात तथा स्वल्प-परिचित कवियो की ओर मुड़े तो यह स्वर और अधिक मुखर 
मिलेगा । उदाहरणार्थ-- हि 
* झायो विकराल काल भारी है अकाल परयौ, 
पूरी नही खर्च घर भर की कमाई कौन भांति दैवे टैक्स, 
इनकम लैसन ओभ पानी की पियाई लैटरन की सफाई में । 
कंसे हैल्थ साहिब की बात कछु कान परे, 
पड़े न सुशील भूमि पौढे चारपाई मैं । 
किसि के बचाव स्वांस और कौन ओर घुर्से, 
सौवे साथ चार-चार एक ही रजाई में ॥ 
(बाबू पत्तनलाल वर्मा?) 
जीवन भर जगत को खुली आखों देखने की यह प्रद्धत्ति वर्तमान ब्रज्ञभाषा 
कविता में इस सीमा तक पाई जाती है कि प्राचीनकाल से चली आने वाली विभिन्न 
साहित्यिक परम्पराश्रो जैसे-- ऋतु-वर्णन, समस्यापूरति, भ्रमरगीत प्रसग, नायिका भेद 
झ्रादि को भी इस रज्ज में रज़ुकर प्रस्तुत किया गया है। यथा- 


पैन्हि के स्वेत तगा को झंगा, नितही फिरे नाचती हाट बजारन । 
कारी कुरूप कुजाति भहा, तऊ मोहती नीके हजार जवानन ॥ 
जानती है कछु जादू भलो, किधौ याहू में है सखि और ही कारन । 
या नठिहाई नई तकुली को करे तबहूं सदा प्रीवम धारन ॥ 
(महादेव प्रसाद अग्निहोन्री ) 
“ पढ़ीन आखर एक, ज्ञान सपने ना पायो, 
दूध-दही चारन में सवरो जनम गवायो । 
मात-पिता बैरी भये, शिक्षा दई न मोहि, 
सबरे दिन यों ही गये, कहा कहे तो होहि॥ 
मनहि मन में रही । 
अमर दूत (सत्यनारायण कविरत्न) 
चहुदौस सो अन्त भयो मंहगो, मिले दूने भौ चौगुने दामन में । 
पढियो, लिखिवो गयो छूटि सब, लगे पेट के हेतु जु धामन में ॥ 





आ्ुनिक हिन्दी साहित्य (डा० लच्ष्मीसागर वाष्णुँग) सशो० एवं परि० स० में पुष्ठ ३४२ 
पर उघुत १ 


१८० झाधुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


बरसौ बहु भ्रन्न बढ़े धरनी ती लगे सुख सौ तुव पामन में । 
सब भारत प्रारत ह्ँ विनवे, धुरवान की धावन सामन में ॥ 
रतनेश (रसिक बाटिका, पहली वयारी) 


इस प्रकार जीवन श्र जगत को माध्यम बनाकर काव्य रचना करते समय 
ब्रजभाषा कवियों ने किन-किन नवीन विपयो को अ्रपनी कविता में ग्रहण किया यह 
अगले उप-प्रकरण में वणशित किया जायेगा । 


विषय हिन्दी साहित्य के आरम्मिक तीनो काल मुख्य रूप से विषय 
विस्तार सकोच के काल रहे है। उनमें जीवन की विविधता के श्रपेक्षाकृत कम 
दर्शन होते है। यद्यपि यह सत्य है कि उनमें प्रतिपाद्य विषय को लेकर गहराई तक 
जाने की प्रद्धत्ति दृष्टिगोचर होती है पर विपयो के विस्तार की श्र उनका कम 
ध्यान गया है। कहना न होगा कि हिन्दी पाहित्य के विगत तीनों कालो को क्रमशः 
वीरगाथा काल, भवितिकाल भ्रौर रीत्तिकाल की सज्ञा देना ही इस विपय-सकोच का 
चोतक है । अन्यथा रस विशेष या प्रद्धत्ति विशेष के ऊपर नामकरण न करके केवल 
कालक्रमानुसार नाम रख दिये जाते । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उक्त युगो के 
विपरीत शभ्राधुनिक काल में इतना विषय-विस्तार हो गया कि उसका नामकरण किसी 
एक रस या प्रद्धतत्ति विशेष के नाम पर नही हो सका | यह सत्य है कि सघर्प-सकुल 
श्राधुनिक काल की श्रपेक्षा उन तीनो कालों में जीवन श्रधिक शान्तिपूर्ण, निस्पन्द श्ौर 
व्यवस्थित था, जिसके फलस्वरूप कबत्रियों श्रौर साहित्यकारों को दृष्टि विपय-वैविध्य 
की ओर न जाकर केवल गिने चुने विपयो तक सीमित रही । पर रीति काल में 
झाकर तो वह बहुत सकी हो गई । रीतिकालीन कविता के लगभग सभी समीक्षको- 
पं० रामचन्द्र शुक्ल”, डा० इयामसुन्दर दास”, डा० केशरी नारायण शुक्ल, डा० 
_गुलाबराय, डा० नगेन्द्र श्रादि को उस से यह शिकायत रही है कि व्‌ एक प्रकार से 
बद्ध और परिमितन्सी हो गई है। इसी कारण उस युग के रीति-च्रद्ध श्रौर रीति 
मुक्त कवियों को रचना के लिए नये-तये विषय न मिल सके। वस्तुतः रीतिकाल के 
अधिकांश कवियों को बधी हुई लीक पर चलना पड़ा और उन्हे अपनी ही बनाई 
सीमा में जकड जाना पड़ा | पर विक्रम की बीसवी शताब्दी के आते-शआ्राते और मुख्य 
रूप से उसके दूसरे दशक में विपय-संकोच की यह दश्शा बदली और कविगरा नये- 
नये विपयो की श्रोर उन्मुख हुए । बदली हुईं राजनीतिक, सामाजिक तथा आधिक 
परिस्थितियो के परियाररव॑ में बहुमुखी जीवन को निरखने और परखने के प्रयत्न में 





? हिन्दी साहित्य का इतिहास-सशो०ओर परि०्छ० दूसबां स० पुप्ठ २५७ , 
2 हिन्दी भाषा ओर साहित्य-प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४६६ 
* आधुनिक काव्य-चारा-द्वितीय आजृत्ति, पुष्ठ १० 


प्रमुख काव्य-प्रवृत्तियाँ १८१ 


लीन इस युग के कवियों को अपनी रचनाओ्रो के लिए नये-नये विषय हूढते के हेतु 
साहित्य शास्त्र के पन्‍ने नही पलटने पड़े, अ्रपितु वे उन्हे व्यापक जीवन रूपी पुस्तक 
में ही अनायास मिलते गये । विषयो की इस अनेकरूपता में-सबसे ऊचा स्वर देश- 
भक्ति की वाणी का था । उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज-सुधा र, मातृ-भाषा 
का उद्धार आदि थे। हास्य शौर विनोद के नये विषय भी इस काल में कविता को 
प्राप्त हुए । रीतिकाल के कवियो की दृष्टि में हास्यरस के आलम्बन कजूस ही चले 
आते थे । पर साहित्य के इस नये युग के प्रारम्भ से ही कई प्रकार के नये श्रालम्बन 
सामने आने लगे--जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नये फैशन के गुलाम, नोच-खसोट 
।करने वाले अदालती अमले, मूर्स और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देश- 
(भक्त इत्यौदि । इस प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्म-भूमि के उद्धार के लिए रक्त 
बहाने वाले, अन्याय और श्रत्याचार का दमन करने वाले इतिहास-प्रसिद्ध वीर होने 
लगे । राम, कृष्ण श्रादि पौराखिक महापुरुषों की जीवन-गाथायें तो वीरगाथा काल 
से ही कविता की विषय-वस्तु बनती आरही थी पर श्रब उनके श्रतिरिक्त समाचार 
पत्रों के द्वारा ज्ञात देश-विदेश के विभिन्न भागो में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनायें भी 
कविता की व्यं-वस्तु बनने लगी । उदाहरण के लिए-प्रिन्स श्राफ वेल्स (पीछे सम्राट 
सप्तम एडवर्ड) का श्रागमन तथा उनका राज्याभिषेक, महारानी विक्टोरिया की 
ही रक-जुबली तथा उनका निधन, मिश्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की 
विजय, दादा भाई नौरोजी का पार्लियामेंट का सदस्थ चुना जाना, हिन्दी का कचहरी 

प्रवेश, भारतेन्दु का स्वास्थ्य लाभ तथा उनका देहावसान, दयानन्द सरस्वती की मृत्यु, 

कांग्रेस के विविध अधिवेशन-भादि विषयो को काव्य-बद्ध किया गया। यथा:- 

झानन्द सो बोरी प्रजा, घाए मधुप-समाज | 
भन-मयूर हरखित भए, राज कुवर-रितुराज || 
(युवराज के काशी पधारने पर भारतेन्दु ढ्वारां स० १६२६ में रचित) 


कारे काम, राम, जलघर जल बरसन वारे 
कारे लागत ताहीसन कारन को प्यारे । 
तासो कारे ह्वँ तुम लागत श्रौरहु प्यारे, 
याते नीको है तुम कारे जाहु पुकारे । 
यहै असीस देत तुम कह, मिलि हम सब कारे, 
सफल होहि मन के सब ही सकल्प तुम्हारे । 


(दादा भाई नोरोजी के पालियामेट में चुने जाने के अवसर पर प्र मघन द्वारा 
भगलाशा' शीषंक कविता) 


आफ डज हर के 5 कक तरल 57 4 कक शक मे रकम अल की डक सरक न लीन पज नरक कई 
॥हिन्दी साहित्य का इतिहास (१० रामचन्द्र शुक्ल) सशो० पॉर० दसत्रा स० पु० ५८८ 


नम 


१८२ आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


बाधि जवाहर की गठरी हरिचन्द जू हाय हैराय गयो है 
(अभ्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी 'औध' द्वारा भारतेन्दु के निधन पर लिखित) 


कालान्तर में शिक्षा प्रचार के फलस्वरूप और ज्ञान-विज्ञान के प्रसार द्वारा 
विषयों की यह परिधि विस्तृत से विस्तृततर होती चली गई भर उत्तर भारतेन्दु युग 
तक पहुचते-पहुचते तो साइकिल, रेल, मोटर, हवाई जहाज, अहिंसा, सत्याग्रह, तकली, 
राष्ट्रीय भण्डा, गाधी, तिलक, किसान, मजदूर, गो, गया, गीता, गायत्री आदि ही 
क्या रुमाल, प्रदर्शनो, कचहरी, चपरासी, सरकारी अहलकार, वकील, चाय, होकी 


, का खेल, मेंहदी, मू छ श्रादि दैनिक जीवन के साधारण से साधारण पदार्थ भी कविता 


के विषय बन गए। देझ्षी नरेशो की विलासिता, महाजनो की निर्देयता, किसानों की 
करुण दक्षा, जमीदारो के भ्रत्याचार, श्रालोचको की छिद्रान्वेषी प्रकृति तथा कवियों 
का कोरी कल्पना के गीत गाना-श्रादि विषय भी साहित्यकारों की दृष्टि से उपेक्षित 
न रह सके । यहाँ तक कि इन्जकदन, बिजली, रेडियो और पावर हाउस जैसे तीरस 
वैज्ञानिक विषय भी काव्य की सरसता का सस्पर्श पाकर घन्य हो उठे । इस सम्बन्ध 
में कुछ उदाहरण यो है-- 


मोटर : श्रति प्रबला श्रति चंचला, सदा नेह झ्राधार । 
चक्रपारि अनुगामिनी, रमा कि मोटर कार ॥। (भगवानदीन. दीन) 
रेल : रेल की सवारी ते सवारी सब हारी परी, ड़ 
मारी परी सेखी सब इन्द्र के विमान की । 
झ्ाधी को है दादी और नानी है भमूरे की ये, 
भूझा कलानन्द की, बहिन बड़े भांन की । 
गाड़ी, रथ, घोडा, ऊट, डाकऊ परी है क्ूठ, 
प्रवाल' कवि कहे ज॑ है मौसी हनुमान की । 
पानी की पियासी और ज्वाला को सरीखनी है, 
धनकी है दाता, जे है माया भगवान की ॥॥ (ग्वाल) 
वकील : पढ़न समय मासिक खरच सो नहिं सकत कमाय | 
हाथ लिये कागज खबर. रहि जाते मुह बाय ॥ 
(दामोदर सहाय 'कविकिकर' ) 
पटवारी : खेती वारी पट्ट सब ऋद्ध भये करि देत । 
अहे जगत में ख्यात ये, पटवारी यहि हेत ॥॥ (अवोध मिश्र ) 
।लोचक : आलोचक कविता करे, तौ यह समुझौ भूल । 
माली में है कब लगे, कष्ठु गुलाव के फुल ॥ (किश्ञो रीदास वाजपेयी) 


प्रमुख काव्य-प्रवत्तियाँ १८३ 


चाय ; गरमी में सीतल सुखद, गरम सीत रितु मांह । 
सो स्थामारस दायिनी, घनि लिपटन की चाह ॥ _ (किशोरीदास बाजपेयी) 


बहुमत : छन मे गज को खर कर, खर कीं गज सुख भौन । 
सो है बहुमत भ्रमित बल, ब्रह्म बापुरो कौन ॥ (किश्लोरीदास बाजपेयी) 


पावर हाउस : एक जोत्ति जग जगमग, जीव जीव के जीय | 
बिजुरी बिजुरी घर निकसि ज्यों जारति पुर-दीय ॥ 
(दुलारे लाल भागंव) 
इन्जेक्शन « गुरुजन के कटु बैन, सुई है औषधि सुखद | 
छत भर को दुख देन और बाद मे स्वास्थ्यकर ॥॥ (अज्ञात) 
सत्तू: भाई है पिसान को, किसानहू की सान चोखी, 
सतुझा सलोनो बडो हितुआ बटोही को ॥ . (भगवानदीन दीन”) 


कम्पोजीटर :.. पाण्डु बनाये पाण्डुलिपि, पेट गडाये दीठ । 
जोरहि श्रक्षर कौन ये, नित्य नवाये पीठ ॥ (रामेश्वर “करुणु”) 


कलियुगी साधु . धन को खटका नहि रहै, रहे न रिन की चोट | 
देखि परे धमघूसरे, याही कारन मोट ॥ . (रामेशवर “करुण?) 


विषयो के इस विस्तार को मोटे तौर से चार-पाच वर्गों में विभक्‍त किया जा 
सकता है--(एक) प्रकृति (दो) राष्ट्र (तीन) राजनीति (चार) साहित्य और भाषा 
(पांच) धर्म व पुराण (छे) विज्ञान । 


न्रजभाषा कविता में उत्तर भारतेन्दु युग, जो खडी बोली में हिवेदी युग का 
समसामयिक है, उपेक्षितों के उद्धार का युग कहा जाता है। खड़ी बोली में अभ्रनेक 
काव्यो-की रचना करके राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त ने उमिला, कैकरेयी, यशोधरा, 
विष्णुप्रिया आदि का साहित्यिक समुद्धार किया है। पर इस दिश्षा में श्रजभाषा के 
कवि भी पीछे न रहे । उन्होंने इस समय से लगभग आधी शताब्दी पूर्व उपेक्षितों,के 
उद्धार का साहित्यिक प्रयत्न प्रारम्भ किया । ग्वाल कृत 'कुविजाष्टक,' नवनीत चतु- 
वेंदी लिखित “कुब्जापच्चीसी,' उजियारेलान ललितेश” लिखित 'दशानत दिग्विजय? -- 
इस परम्परा के प्राथमिक प्रयास है। तत्पदचात वियोगी हरि द्वारा प्रशीत “मन्दिर- 
प्रवेश,' वचनेश लिखित 'शवरी,” शिवरत्न दुवल सिरस” रचित “भरत-भक्‍्ति! और 
हरिदयालु सिंह लिखित 'रावणश” और “देत्यवश इसी परम्परा की रचनाए है। 


द्विवेदी युग के परचात्‌ खडी बोली मे छायावादी कविता का प्रादुर्भाव होता 
है। जिसमे वण्ये वस्तु की जो सकीर्णता तथा कुछ गिने चुने विषयो को लेकर ही 
विभिन्न कवियों द्वारा उनके पिष्ट पेषण की जो प्रह्धत्ति पाई जाती है, उसने काव्य« 


श्प्ड आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


क्षेत्र को बहुत सकुचित परिधि में सीमित कर दिया था । पर इसी युग के ब्रजभ/षा 
कवि वण्यं-विषयो की बहुलता का सम्बल लेकर साहित्य-यात्रा में प्रदत्त हुए और 
जहा खडी बोली की भ्रधिकाश छायावादी रचनाएं (कुछ अपवादों को छोड़कर) हृद* 
तन्‍्त्री के तारों में ही उलझी रही, ब्रजभाषा कविता जीवन और जगत को श्रपने 
श्राचल में समेट कर जीवन्त तथा प्राण॒वान बनी रही । आज का सामान्‍य ब्रजभाषा 
कवि, विगत युगो के विपरीत, अपनी रचना के लिए साहित्य शास्त्र का मुह नहीं 
जोहता है| वह तो दैनिक जीवन से ग्रहण किए हुए चिर-परिचित विषयो पर अपनी 
प्रतिभा की पालिश कर उन्हे चमकाता रहता है । प्रकाशन की सुविधाश्रों के श्रभाव 
में तथा लोक रुचि की उपेक्षा की शिकार रहकर भी आधुनिक ब्रज्भाषा कविता ने 
अपने को समसामयिक जीवन से विलग नही रक्‍्खा है और यह उसके विकास का 
विशिष्ट लक्षण है। 


(इधर एक ब्रजभाषा कवि ने रूस के चन्द्रमा तक रोकेट-अभियान का भी 
अत्यन्त रोचक वर्णन किया है, जो इस प्रकार है) :-- 


सिगारी कवि बन्धु चन्द्र की यात्रा कीजे, 

ससि बदनिनि सग सुधा सोमरस सुख सो पीज । 

जनि रूसहु, विन रोक, रूस के राकेट बैठौ, 

बेगि, सवेग सदेह कछुक छन मंह तह पैठी ॥ (हृषीकेश चतुवेंदी) 


इससे पता चलता है कि ब्रजभाषा के श्राधुनिक कवि समय के साथ चलने में 
कितने जागरूक है श्रौर वे अपनी रचनाओं में समसामयिकता का पूर्ण प्रतिविम्ब प्रद- 
शित करते हैं । 


मॉजीत परूपरायों प्रत्येक युग विगत से कुछ लेता और श्रागत को कुछ न 
को लेकर उनमें. ऊँछ देता है। श्रादान-प्रदान की यह प्रक्रिया भ्रबवाध गति से 
समयानुकूल चलती रहती है, भले ही विनिमय के इस उपक्रम में मात्रा का 
परिष्कार की न्यूनाधिक श्रन्तर झा जाय । अ्रधिक ग्रहण करने वाले युग को 
के भ्रनुन्नत और अधिक देने वांले को समुन्नत युग की सज्ञा दी जाती 
है ॥ बहुत अधिक मात्रा में आगत को दे जाने वाले युग को ही स्वर्णयुग के नाम से 
पुकार। जाता है पर ऐसे युग किसी देश या जाति के इतिहास में बहुत कम होते है । 


आधुनिक युग की ब्नजभाषा कविता के आरम्भिक दो दशंको में तो विगत 
श्र्थात रीतिकाल का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि सकाँतिकालीन सधि-युग की 
सीमा रेखा पर स्थित इन वर्षों में कवियो ने किसी विशेष विदग्धता का परिचय नही 
दिया । पर सवत्‌ १६२४ के आते-आते प्राचीनता के इस निर्मोक को त्याग कर नवी- 
नता के स्वागत्त की प्रद्धत्तियाँ दुष्टिगोचर होने लगी। प्राचीनता और नवीनता का 


प्रमुख काव्य-प्रवृत्ति याँ श्ष्श्‌ 


एक अ्रदुभुत सम्मिश्रण सम्पूर्ण भारतेन्दू युग में परिव्याप्त दीखता है। उदाहरण के 
लिए अकेले भारतेन्दु के काव्य में ही पृर्ववर्ती साहित्य की सभी धाराओ का प्रति« 
निधित्व उपलब्ध है । पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, प्राचीनता की मात्रा घठती 
गई और नृतनता का विस्तार होता गया । पर इस प्रक्रिया के भ्रन्तगंत जो प्रदृत्ति 
हमे सम्पूर्ण ब्रजभाषा कविता में अद्यावधि मिलती है, वह है प्राचीन परम्परा को 
ग्रहरा करके उसमें युगानुकुल परिष्कोर करने की प्रवृत्ति । वैसे तो यह भावना इतनी 
व्यापक है कि सम्पूर्ण काव्य क्षेत्र को अपने परिवेश में समेटे है फिर भी जिन प्रमुख 
परम्पराओ मे इसके दर्शन होते है वे इस प्रकार हैं । 


(श्र) सतसई परम्परा - कविता की यह परिपाटी सस्क्ृत, प्राकृत और 
श्रपश्र श से होती हुई तथा ज्ञान, भक्ति, नीति, शत गार श्रादिक्षेत्रों को भ्रात्मसात्‌ 
फरती हुई रीतिकाल मे बिहारीलाल तक आते-आते अपने चरम सौन्दय को प्राप्त 
हो गई थी । पर चरमोत्कर्ष के पश्चात्‌ रीतिकाल के उत्तरार्ध में कविता की यह 
घारा उत्कृष्ठता की दृष्टि से क्षीण-प्राय सी हो गई थी । कारण यह था कि बिहारी 
सतसई से बाद की रचनाओ्रो? में श्रनुकरण की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि 
कविता के भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में मौलिकता का भ्रभाव खटकने लगा 
था2 | पर परिवर्तित परिस्थितियों के साथन्‍साथ आधुनिक युग तक भश्राते-आते नवीन 
विषयो, नृतन भावों और नए ढड्ल को अभिव्यजना शैली से युक्‍त इस परम्परा की 
नवीन रचनाश्रों में भावगत मौलिकता तथा भाषागत नवीनता के प्रचुर मात्रा में 
दर्शन होते हैं। इस प्रकार की जो प्रम्रुव रचनाए विवेच्य काल में उपलब्ध है वे इस 
प्रकार हैं । 


५ रचना रचनाकार 
१--टेकचन्द सतसई टैकचन्द 
२--मोहन सत्तसई मोहनसिह 
३--सुविचार सतसई रामस्वरूप मिश्र 
४--सुकवि सतसई शअ्रम्विकादत्त व्यास 
५--श्वू गार सतसई रामसहाय 
६--प्र म सतसई गुलाबसिह धाऊ 
७--जानकी सतसई जानकी प्रसाद द्विवेदी 
'5--त्रज सतसई रामचरित उपाध्याय 


आारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि (डा० फिशोरीलाल गुप्त) पु० स० पुष्ठ १ 

, 'मतिराम सतसई, भूपति सतसई, राम सतसई, चन्दन सतसई, वृन्द्‌ सतसई, सतसई, विक्रम 
' सतसई, बुधनन सतसई, कुलर्पति सतसई इत्यादि १ 

हिन्दी लाहित्य॥ अतीत (विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) पुष्ठ ५८२ 


१८६ श्राधुनिक ब्रजभापा-काव्य 


रचना रचनाकार 
€--राप्ट्र सतसई गोस्वामी मदन मोहन 

१०--स्वदेश सत्तसई महेशचन्द्र प्रसाद 
११--हरिश्रौध सतसई अयोध्यासिह उपाध्याय “हरिश्रौध' 
१२--बीर सतसई वियोगी हरि 
१३--सिरस नीति सतसई शिवरत्त जुक्ल 'सिरस” 
१४-- किसान सतसई जगनसिंह सेंगर 
१४५ --किसान सतसई उलफतर्सिह चौहान “तिर्भय' 
१६-फलक सतसई नवीबवस फलक 
१७--करुण सतसई अध्यापक रामेशवर 'करुण' 
१८--सयमी सतसई सयमी जी 
१६--राजेश सतसई राजेश दयालु 


उपरोक्त रचनाश्रो के श्रतिरिक्त इसी परम्परा में कुछ ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं 
भी उपलब्ध हैं, जिनके ताम में तो सतसई दाव्द नही जुडा है, पर उनमें भी विभिन्न 
विपयो पर दोहे प्राप्त हैं। इस कोठि की कृतियो में देव पुरस्कार विजेता दुलारेलाल 
भागव रचित “दुलारे दोहांवली', दामोदरसहाय “कविकिकर” लिखित 'सुधासरोवर'*, 
' किश्ोरीदास वाजपेयी प्रणीत 'तरज़्िणी', अश्रम्बिकाप्रसाद वर्मा दिव्य! लिखित 
“दिव्य दोहावली” श्रादि विशेष उल्लेखनीय है | इसी प्रसद्भ में खडीबोली के प्रसिद्ध 
कवि वालक्ृष्ण शर्मा “नवीन' द्वारा रचित “उमिला' नामक प्रवन्ध काव्य _के पचम 
सर्ग को भी लिया जा सकता है, जिसमें बन्नजभाषा के ७०४ दोहों में उमिला के 
वियोग का मासिक वर्णन किया गया है । खडी बोली की कविता में इस प्रकार ब्रज- 
भाषा का समावेश जहाँ एक श्रोर नूतन साहित्यिक परिपराटी की श्रोर संकेत करता 
है, वही साथ ही इस बात का भी द्योतक है कि रसव्यजना में न्जभाषा का महत्व 
खडी बोली से कही भ्रधिक है। 

उपरि लिखित रचनाश्रों में काल क्रमानुसार नवीन से नवीन विषयो और 
भावों का समावेद्य होता गया है। पूर्व भारतेन्द्रु श्रौर भारतेन्दु युग की इन रच- 
नाओझ्रो में विषय-वैविध्य के दशेन कम होते है पर उत्तर-भा रतेन्दु युग तक आते-आते 
समसामयिक जीवन करी विविधता इन रचनाओ में शर्म: दाने: अ्रवतरित होती गई है । 
कोरी कल्पना-जनित कलावाजी के स्थान पर स्वानुभूत्ति-प्र रित व्यापकता, उक्ति 
वेचित्र्य के स्थान पर सहज और स्वाभाविक व्यंजना तथा प्राचीन भावों को लेकर ही 
उन्हे श्रधिक उत्कपें प्रदान करने की प्रद्धक्ति के दर्शन होते है। भावपक्ष की नवीनता के 
साथ-साथ इन रचनाओं का पूर्वपरिचित श्रलकृत स्वरूप धीरे-धीरे लुप्त होता गया 
ओर कही-कही तो भ्रभिव्यजना इतनी सहज भौर सजीव होगई है कि स्थुल रूप से 


प्रमुख काव्य-प्रद्धत्ति याँ १८७ 


देखने वाले को इतिदत्तात्मक प्रदत्ति का आभास होने लगता है, पर एक ओर तो 
न्रजभाषा की सहज माघुरी श्नौर दूसरी ओर सामयिक जीवन से ग्रहण की हुई जानी 
पहिचानी भावनाओं करा समावेश इन कृतियों को पूर्ण रूपेण विरस होने से बचाता 
रहा है। उदाहरण के लिए इन रचनाओं में ग्रहीत कुछ नए विषय इस प्रकार है:- 


रोटी : सौ बातन की बात यह, बादि करो का तूल । 
है इक रोटी प्रश्न ही, सब प्रइनन कौ मूल ॥ (करुण सतसई) 

श्राधुनिक कवि . खेवत कल्पित नाव तित, ससृति सागर पार। 
डूबत लखत न देश को, तरनी बिन पतवार ॥ . (करुण सतसई) 


हल : हर ही दुख-हर जगत को, हर ही जीवन मूर। 
सब कर हर-तर जानिए, हर सौ हरि नहिं दूर ॥ (किसान सत्सई-'निर्भेय”) 
फुटबाल फूलि रह्यौ फुटबाल तू, बूथा न नीच लजात । 
ठोकर दैबे काज ही, उदर भरयो तुव जात ॥ (तरगिणी) 


इन रचनाओ में कही-कही प्राचीन कवियो के भावों को ग्रहण करने की और 
कही-कही उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली तक को उधार ले लेने की प्रवृत्ति दृष्टिगो चर 
होती है पर इनके रचनाकारों की काव्य-कुशलता इस बात में निहिन है कि उन्होंने 
प्राचीन भाव को लेकर ही उस पर आधुनिकता का पुट दिया है श्रौर वह भी इस 
कुशलता के साथ कि पुराना भाव ओर अधिक चमक गया है। तुलसी, कबीर, रहीम 
तथा बिहारी के दोहो का परोक्ष प्रभाव कही-कही उक्त रचनाओं मे स्पष्ठ रूप से 
उपलब्ध है पर नए युग के सदर्भ मे फिट होकर पृ्वेवर्ती भाव और अधिक आकर्षक 
हो गए है । उदाहरण के लिए:-- 
किते न ज्ञानी गुन भरे, काहि न कौन सिखाय। 
कोने तजी न सुम गली, सत्त-मद बौराय ॥ (करुण सतसई) 
उक्त दोहे पर बिहारी का प्रभाव स्पष्ट है पर इसमे वशित समसामयिक 
प्रदकत्ति का दिग्दर्शन इसे आधुनिक युग के बहुत श्रधिक अनुकुल बना देता है। 
कही-कही नवीनता का इतना अधिक आग्रह इन रचनाश्रो मे उपलब्ध है कि 
प्राचीन युग से चली आने वाली इस परम्परा मे नवीनता के समावेण को देखकर 
विस्मित रह जाना पड़ता है। यथा: -- 
देखी तो में! गजब की त्रिजुरी पालीवाल । 
होत गरम अत्ति छुनक में जासो नैनीताल ॥। (तरगिणी) 
उपरोक्त दोहे मे बिजुरी, पालीवाल (प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्त्ता प० कष्ण 
दत्त पालीवाल) तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी, नैनीताल का समावेश इसे अ्रति- 


श्८८ आधुनिक ब्जमाषा-काव्य 


श्राधुनिक स्वरूप प्रदान करने के साथ-साथ, दौहे की मामिकता को भ्रत्यधिक बढा 
देता है। कही-कही उक्ति-वैचित्रय के दर्शन भी इन रचनाओं में मिलते है पर इस 
क्षेत्र में भी पर्याप्त नवीनता के दशेन होते हैं यथा: -- 


अत्ति की भली न बात कोउ, कंसी ही संसार। 
होत तुरत आचार हू, श्रति सौ श्रत्याचार ॥ 
(तर गिणी-किशो रीदास वाजपेयी ) 


उत्रत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल से चली आने वाली 
इस परम्परा मे पर्याप्त परिष्कार करके आधुनिक न्नजभाषा कवियो ने उसे युग के 
अनुकुल बना लिया है जो उसकी प्रगतिशीलता का प्रतीक है। 


(क्रा) अभ्रमरगीत परम्परा--तक॑ और विज्ञान के इस युग में विभिन्न प्रकार 
के उपयोगी यन्त्रो की सहायता लेता हुआ तथा उनके आविष्कार में निरत भ्राधुनिक 
मानव आज तक भी अपने को पूर्ण रूपेणा यन्त्रवत जड़ नही बना सका है। हाँ, इतना 
अवश्य है कि परिवत्तित परिस्थितियों के संदर्भ में उसका दृष्टिकोश बहुत बदल गया 
है। प्राचीन कथाओ्रों तथा आख्यानों को वह अपने अनुकूल नया रूप रज्ध प्रदान कर 
उन्हे समसामयिक जीवन के अनुरूप बनाने को चेष्टा करता रहा हैं। श्रतः यह स्वाभा- 
विक ही है कि रस की मूर्ति-कृष्ण के जोवन के सबसे सरस प्रसज्भ-अ्रमरगीत को 
लेकर उसमें प्राप्त कोरी भावुकता के स्थान पर तरकंशीलता का समावेश किया जाय । 
यही नही, समसामयिक परिस्थितियों के समावेश के कारण उक्त प्रसद्भ की शव गा- 
रिकता के स्थान पर सामाजिकता, घामिकता तथा राजनीति के स्वर मुखर होने 
लगें । पर यह सब परिवतेन भी कुछ दिनों, महीनो, वर्षो तथा दशकों की उपलब्धि 
न होकर पूरी एक शताब्दी की प्रसुति है। श्रत: जहां विक्रम की बीसवी शताब्दी के 
आरम्भ का न्नजभाषा कवि इस परम्परा में रीतिकालीन श्वूगार तथा भक्ति का 
श्राधिकय देखता था, वही इस शताब्दी के मध्य और अन्त का रचनाकार देश की 
पराधीनता, श्रशिक्षा, दरिद्रता श्रादि समस्याओ के माध्यम से इस प्रसड्भू पर कलम 
चलाता है। पुराना कचि जहा कृष्ण के वियोग में विकल गोपियों के मानस-मन्धन 
का रस-सिक्‍त चित्न प्रस्तुत करता था, वही आज्ञ का ब्रजभाषा कवि नारी की स्वतत्र 
सत्ता को स्वोकार कर उसके अधिकारो की चर्चा करते हुए रचमात्र संकोच नही 
करता है । 

वेसे तो अ्रमरगीत प्रसद्भू की भ्रपार आकर्षण शक्ति कृष्ण-काव्य की रचना 
करने वाले लगभग सभी कवियों को इस विषय पर कुछ न कुछ लिखने को बाध्य 
करती है, पर इस परम्परा की कुछ उल्लेखनीय रचनाएं और उनके रचनाकार इस 
प्रकार है ॥ 


प्रमुख काव्य-प्रदत्ति याँ 
रचना 


१--गोपी पच्चीसी, कुब्जा पच्चीसी 
२--नटनागर विनोद (कुछ अर छा) 
३--भ्रमरगीत 
४--प्रं मरस-सागर 
५-- विरह-बती सी 
६--प्रे म-पच्ची सी 
७--विश्वाम-सागर (कुछ अंश) 
८-- स्फुट पद, सर्वेये तथा कवित्त 
६--भ्रमरगीत सबधी फुटकर पद और छन्द 
१०--भंव रगीत 
११--ऊधों क्रजागमन 
१२--गोपी प्र सपीयूष-प्रवाह, गोपी पच्चीसी 
१३--समेह-ली ला 
१४--रसिक पच्चीसी 
१५४--वियोग वलली, उपालम्भ शत्तक 
१६--ऊधो-पच्चीसी 
१७--उद्धव शतक 
१८-- भ्रम २-दूत 
१६--उद्ध व्गोपी-संवाद 


२०--अ्रम रगीत सम्बन्धी स्फुट छन्द 
२१९--शयाम-सन्देश 


२२--श्याम-सदे सौ 


शैघह 


रचनाकार 


ग्वाल 

रत्नसिह भटनागर 

रसनायक 

घनश्याम कवि 

मथुराप्रसाद 

दशिवराम 

रघुनाथदास रामसनेही 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

'प्रे मघन' 

प्रागनि 

रसीले 

नवनोत चतुर्वेदी 

हरिराय 

रसिक राय 

रसरूप 

हरदेवप्रसाद कायस्थ 

*रत्ताकर! 

सत्यनारायण “कविरत्त' 

डा० रामशंकर शुक्ल 
“रसाल” 

डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 

डा० श्यामसुन्दरलाल 
दीक्षित 

प्रयुतलाल चतुर्वेदी 


उपरोक्त रचनाओं में “वाल, “रत्ताकर', सत्यनारायण “कविरत्ना, डा० 


*रसाल' तथा डा० श्यामसुन्दरलाल दीक्षित की रचनाए विशेष उल्लेखनीय हैं । 


यदि तल्‍लीनता ही गीति-काव्य की कसौदी है तो उसकोी पूर्ण प्राप्ति हमें 
अमरगीत के इस पुरातन प्रसज्भ में हो जाती है, पर इस परम्परा की रचनाओ में 
चूतनता का समावेश तब विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है जब इस मामिक प्रसद्ध को 
आ्राधुनिक परिवेश में परिवद्ध करके नई शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता 


है। जैसे “रत्ताकर” लिखित !उद्धव शत्तक” में कवि स्मरण अलंकार के सहारे एक 


जन पु ले 


१६० आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


्क 


सामान्य पर मामिक घटना को इस प्रसद्भ के उठाने में बड़े कलात्मक रूप से प्रयुक्त 
करता है। यथा--- हर 
न्हात जमुना में जलजात एक देख्योँ जात, 
जाको अधन्करधथ अधिक सुरभायी है। ' 


झर इस प्रकार इस प्रसग को यो उठान देता है- 


कान्ह गए जमुना नहान पै नए सिर सौ, 
नीके तहाँ नेहकी नदी में नहावय आए हैं  -. 


कुछ रचनाओ में तो भ्रमर-गोपियों, नंद, यशौदा श्रादि का:उललेख तक नही 
हुआ है। उदाहरण के लिए सत्यनारायण कविरत्न लिखित-'अ्रमरदृत” में न तो 
गोपियाँ है, न उद्धव हैं और न उनके बीच ज्ञान श्ौर भक्ति का तकं-वितर्क-बहुल 
बाद-विवाद ही उपलब्ध है। वहाँ तो वात्सल्य-विकला यज्यौदा और उसका पूृत्र के 
वियोग में शोकातुर मातृ-हृदय है जो अपनी भर ब्नज, की करुण दशा के माध्यम से 
देश की तत्कालीन दशा का मामिक चित्र प्रस्तुत करता है। यथा-. 


वा बिनु ग्वालन को, हित की को बात सुनाँवे, 
अरु स्वतत्रता, समता, सहश्रातृता सिखाँव। 
” यदपि सकल बिधि ये संहत दारुण श्रत्याचारं,. 
पैनकंछु मुख सों कहत कोरे बने गवारं॥आ . /- ' 
< कोउ अग्रुवा नही | ' 
उस समय के विवश भारतीयों की दशा का इससे और अधिक मार्िक वर्णन 
वया हो सकता है। इस रचना में चूछ-छात, परतन्त्रता, भ्रशिक्षा, श्रकाल, कुवृष्टि 
श्रत्ति-वृष्ठि, श्राथिकं-शोषण भ्रादि समस्याभश्रो को बड़े कौशलपुर्वक सन्निविष्ठ किया 
गया है भर समाज तथा स्वदेश, ब्रजभापा, काले-गोरो का भेद तथा पश्चिम के 
प्रन्धानुकरण पर प्रकाश डाला गया है। 
विवेच्यकालीन भअ्रमरगीत परम्परा की एक श्रन्य प्रमुख विशेषता यह है कि 
इसमें रांधा, कृष्ण, उद्धव, नंद, यशौदा, गोप, ग्रोपी 'आ्रादि प्राचीन पानरों को नितान्‍्त 
नए रूप में उपस्थित किया गया है। उदाहरण के लिए डा० द्याम सुन्दर लाले 
दीक्षित रचित-दयाम-सन्देश” में कस-बघ के बाद जनता द्वारा मनाए गए. मुक्ति-पर्चे 
में कष्ण नगे पैरो जलूस में भाग लेते है- 8 
पाँय पयादे चले सबत्ति -को _.दरसन दीन्हे, ; 
पुष्प, अरघ भ्रासीरवाद -सवही सौं लीन्‍्हें ॥ -». 5 
पुष्प, अरघ भ्रासीरवाद सवही . सौ लीन्‍न्हे।.. -. 
झखिल लोक सुख-पुज प्रभु दीनदयालु विशेष, 


जी 


है] 
] 
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गो गोपी, ग्वालन सुखद, सुभ साधारन वेष । 
हे मिले सबसी मुदित । 


इन पंक्तियों में युग का प्रत्यक्ष प्रभाव श्रकित है और उसमें भी जनतत्रीय 
भावना का प्राघान्य है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लीलामथ कृष्ण के जीवन 
का यह रस-सिक्‍त प्रसंग आज के नीरस और शुष्क युग में भी युग के भ्रनुरूप परिस्कृत 
होकर भी जन-मन को आकृष्ट करने में समर्थ है श्नौर जब तक क्षजवाणी रहेगी तब 
तक इस प्रसंग की रचनाएं होती रहेंगी, ऐसी आशा है ॥ 


(इ). लक्षण-प्रन्थों की परम्परा :-जहाँ रोतिकाल में लक्षण-प्रथ रचना की 
बाढ़ सी श्रागई थी जो साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
एक अनिवाय नियम सी बन गई थी, वहाँ आधुनिक युग के उषः काल-अर्थात्‌ 
भारतेन्दु युग में यह प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान रही। पर ज्यो-ज्यो 
समय बीतता गया, सहज कवि-कर्म के बहुत कुछ विपरीत पड़ने वाली यह परिपादी 
काव्य-क्षेत्र से सवेग समाप्त होती गई | कारण यह था कि गद्य के अधिकाधिकर 
प्रचार के साथ शास्त्रीय विवेचन श्रौर विश्लेषण से युक्त इन रचनाओं का अपेक्षाकृत 
अधिक स्वाभाविक माध्यम गद्य ही हो गया और विक्रम की बीसवीं शताब्दी के 
प्रन्त तक पहुंचते-पहुचते तो लक्षण-प्रन्यो की यह परम्परा अधिकाधिक विरल होती 
गईं। रीतिकाल में कवित्व भौर आचाय॑ंत्व दोनों के ही सम्मिलित दर्शन इस 
परम्परा में होते हैं पर प्राकू-भारतेन्दु युग में जो रचनाए' सामने श्राई उनमें विवेचन 
की ओर कम और कवित्व' की शोर श्रधिक आग्रह पाया जाता है । परिणशामत: इस 
युग में लक्षण-ग्रन्थ नाम को ही लक्षण-ग्रन्थ रह गए थे, वस्तुत: वे लक्ष्य-प्रन्थ ही 
वन गए थे । पर भारतेन्दु युग से यह प्रवृत्ति परिवर्तित दिखाई देती है भौर बाद की 
रचनाओं में तो शास्त्रीय. विवेचन के साथ साथ पर्याप्त मौलिकता के दर्शन होते है । 
लक्षण-पग्रन्थों की इस परम्परा के मोटे तोर पर विषयातुरूप ७ भेद दिखाई पड़ते हैं-- 


१० जिनमें मुख्य रूप से श्रलंकार काव्य-गुण, काव्य-दोष, शब्द-शक्ति प्रादि 
का विवेचन हुआ है। इस वर्ग के उल्लेखनीय ग्रन्थ ये हैं- 


- - भुवनेश भूषण (त्रिलोकीनाथ सिंह) --रावणेंड्वर कल्पतरु (लछिरसम) जसवन्त 
जसो भूषण (मुरारिदान )--गंगरामरण (लेखराज) भारती-भूषण (गिरिधरदास)--- 
प्रताप विनोद (द्विजबलदेव) हनुमत भूषण (सरदार) --तुलसी-भूपण (सरदार) 
सानस-भूषण (सरदार)--काव्य सुधाकर (रसिकबिहारी) महेश्वर चन्द्रिका (द्विजगंग) 
-+ भूपर मजरी (गोविन्दगगरिल्ला भाई) । 


है. जिनमें प्रमुख रूप से रस के अग-उपाँगो का विश्लेषण उपलब्ध है :-- 
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रसकुसमाकर (प्रतापनारायणर्सिह)--रसिकानद (ग्वाल) रसरत्नाकर-श्रपूर्ण (गिरि- 
धरदास )--कांव्य-्प्रभाकर (जगन्नाथ प्रसाद “भानु”) रसरसाँग निर्णय (ब्रजेश)--रस- 
कलस (अरयोध्यातिह उपाध्याय ) । 

३. जिनमें नायिका-भेद का विवेचन ही मुख्य रूप से प्राप्त है :-- 


वाग्विलास (सेवक )-महेदवर विलास (लछिराम) श्र गार दर्पण (नदराम)- 
रसकुसमाकर (प्रतापनारायण सिंह) ब्रजविनोद नायिका-मेद (जगदीशलाल )--रक्ष- 
कलस (हरिश्रौध) बिरहा सायिका-भेद (बलबीर)--दिग्विजय-भूषण (गोकुलप्रसाद 
ब्रज”) । है 

४. पिंगल ग्रन्थ, जिनमें छन्द शास्त्र का विवेचन उपलब्ध है :-- 


रुद्र-पिगल (ज्वालास्वरूप)--छन्द प्रदीप (कन्हैय'लाल शर्मा) छन्दोबोध (हपी- 
केश भट्टाचायं )-- छन्द भास्कर (रामक्श्योर सिह) पिगल (हरदेवदास वैश्य) -- चित्र 
चद्विका (बलवान सिंह राजा) छन्द प्रभाकर (जगन्नाथप्रसाद “'भानु') --घनाक्ष री नियम- 
रत्नाकर । ४०० ००732, 
(जगन्ताथदास “रत्नाकर) 
५. जिनमें दृह्य-काव्य अर्थात्‌ नाटक के विभिन्‍न अ्रगो का विवेचन किया 
गया है ३-- 


नादूय-निर्णय (डा० रामशंकर शुवल “रसाल”) 

६. ऐसी रचनाए' जिनमें संपूर्ण काव्य-शास्त्र पर विचार किया गया है: -- 

काव्य-सुधाकर (जानकीप्राद)-- दिग्विजय भूषण (गोकुलप्रसाद 'न्नज”) काव्य- 
कल्पद्र म (कन्हैयालाल पौद्दार)--साहित्य-सागर (बिहारी ब्रह्ममट्ट) । 


७. ऐसे ग्रन्थ जिनमें उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त लक्षण ग्रन्थों से सबन्धित 
अन्य समस्याएं विवेच्य हैं :--- 


व्यग्य विलास (सरदार), दृषण दर्पण (ग्वाल) 


यह ठीक है कि पूर्वोक्त सतप्तई तथा भ्रमर गीत परम्परा की भाति यह परि*- 
पाटी विवेच्य काल में श्रधिक फलित शौर पुष्पित नही हो पाई है श्रौर जो कुछ भी 
ग्रथध लिखे गये है व या तो प्राक्‌ भा रतेन्दु युग में रचित है या फिर भारतेन्दु युग में । 
उत्तर भारतेन्दु युग में केवल कुछ गिनी चुनी रचनायें ही सामने आती है, पर उनमें 
नवीनता और मौलिकता के प्रति आग्रह वर्तमान है । उदाहरण के लिये रीतिकाल में 
इस विषयक जितने भ्रन्थ लिखे गये उनमें शास्त्रीय विवेचन के प्रति कम और कवित्व 
प्रदर्शन के प्रति श्रधिक उत्साह दिखाई देता है। पर श्राघुनिक युग तक आअ्त्ते-श्राते, जो 
भी दो चार ग्रन्थ लिखे गये उनमें झ्राचायेत्व श्रौर कचित्व दोनो पक्षों का समुचित 
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समन्वय दुष्टिगोचर होता है | विज्ञान और तर्क के इस युग में श्रप्नीढ़ लक्षणों के लिए 
अप्रौढ़ उदाहरणो का गढ़ना, ज्ञास्त्र-पक्ष की श्रवहेलना थी । भ्रतः इस प्रकार के ग्रन्थ 
लेखन की ओर उन्ही व्यक्तियों ने कदम बढ़ाया जो विषय के अधिकारी विद्वान या 
कम से कम उसके मर्मज्ञ तो थे ही । अलंकार के-क्षेत्र में डा० रसाल और.कन्हैयालाल 
*पौदहार, रस के क्षेत्र में गोकुल प्रसाद “ब्रज” तथा अ्रयोध्यांसिह उपाध्याय हरिआऔधघ 
(पिगल के क्षेत्र मे जगन्नाथ प्रसाद 'भानु” तथा नायिका भेद के क्षेत्र-में हरिश्रौध के प्रयत्त 
(पर्याप्त प्रौढ हैं तथा मौलिक चिन्तन और युगानुकूल परिस्कार की प्रद्धत्ति के परिचायक 
है। रस के क्षेत्र मे सबसे महत्वपूर्ण काव्यमयी कृति “हरिश्रौध! रचित “रसकल्नस” है, 
जिसमें एक साथ ही रस तथा नायिका-मेद के क्षेत्र में अनेक नये परिवतेनो की संभावना 
की और प्रौढ़ दिशा-निर्देश उपलब्ध है। प्रतिपाद्य विषय की प्रौढ़ विवेचना, प्राचीनता 
के साथ नूतनता का सतुलित समन्वय और प्राचार्यत्व के साथ कवित्व का मशिक्राचन 
सयोग इस ग्रथ का प्रमुख कृतित्व है। इस प्रकार विवेच्य काल में लक्षणा-प्रन्थों की 
परम्परा में युवानुरूप परिष्का र-परिमाजन हुआ है। 


प्रकृति-वर्णन की मानव का मनुष्येतर वाह्य प्रकृति से अनादि और अनंत 
समृद्ध परम्परा. सम्बन्ध है। वह अपने उत्पत्ति-काल से ही प्रकृति की सहज पर 
और उसके विभिन्न विविधिरूपा माघुरी, व्यापक विराठता, तथा चिरनूतन विचि- 
प्रकार जता पर मुग्ध, आतंकित तथा विस्मित होकर वाड्मय की 
विविध विधाओं द्वारा उक्त भावों की श्रभिव्यक्ति करता आया है । प्रकृति वर्णन की 
यह अ्रजस्त्रधारा जहा वेदिक साहित्य में मुख्यत रहस्यात्मक रूप धारण करती है वही 
प्राचीन सस्कृत साहित्य में मुख्यत आलम्बन, उद्दीपन और उपदेश की त्तरल ब्रिवेणी 
के रूप मे प्रवाहित है। हिन्दी काव्य का श्रारम्भ सग्राम, शौय तथा शक्ति के बाता- 
वरण में हुआ अत: वीरगाथा काल के कविंगस प्रकृति की ओर सम्यक्‌ दृष्टिपात 
करने का श्रवसर ही न पा सके, भक्ति काल तक आते-आते उसमे उद्दीपन, भश्रलकरण 
तथा उपदेश ग्रहरा प्रद्धत्तियो का प्राधान्य रहा और रीतिकाल की ड्यौढी पर पैर 
रखते-रखते वह राज्यप्रसादों के केलि-कु जो, विलासोपवनों श्रादि मे बन्दिनी बन 
कर बारहमासे, श्रष्टयाम, षट्ऋतु वर्णन की साकारी गली मे भटकती रही । सत्य 
यह है कि मध्य युग में भक्तित के झ्राधिवेय के कारण प्रकृति को ब्रह्म की माया शक्तित 
के #प में ग्रहण करके उमे अधिक महत्वपूर्ण पद नही दिया गया है। रीतिकाल में 
'कवियों का राज्याश्रित होना उनके प्रकृति निरीक्षण तथा प्रकृति वर्णन में बडा 
व्याघात था | राज-दरबारो मे चहल-पहल, सामन्‍्ती, वैभव की चक्राचौच और राज्य 
महलो में चलने वाले राजनीतिक कुचक्रों तथा दरबारियों की वात की करामात के 
चक्कर में पड़कर इन कवियो की दृष्टि प्रकृति सौन्दय्यं की श्रोर श्राकृष्ट ही नही हो 
सकी । केशव, बिहारी, भूषण शभ्रादि कवियों के प्रकृति वर्णन में जो बात स्पप्ट रूप से 
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देखी जा सकती है वह यही है कि या तो उन्होंने परम्परागत रीति से प्रकृति के प्रांगण 
में पाई जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख मात्र कर उनकी'सूची प्रस्तुत करदी है या फिर 
भ्रलकारो के आवरण से उसे इतना ढक दिया है कि उसका रम्यरूप ही श्रोभल हो 
गया है। बेचारी प्रकृति नायिका की विभिन्न मनोदशाओं को निहारने वाली अनुचरी 
भात्र रह गई है | यदि नायिका भ्रसन्न है तो 'प्रकृति का रूप भी प्रफुल्लित दिखाई देगा 
पर यदि वह मान, रोष श्रथवा कोप की दशा में है तो बेचारी प्रकृति भी उदास 
विवर्ण, शोकातुर और निष्प्रभ दिखाई देगी। यही नही, आचार्य बनने की धुन में 

भिन्न रसो, भ्रलका रों, नख-शिख श्रादि का विवेचन करते समय उन्होंने बड़ी निर्म मता 
पूर्वक प्रकृति का उपयोग किया है। 


हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के आरम्भिक दो दछ्षकों-भ्र्थात्‌ प्राक्‌भार 

तेन्दु युग में उस समय के कवियों पर रीतिकालीन रंग इतना गहरा है कि “द्विजदेव 
'दीनदयाल गिरी, महाराज रघुराज सिंह और ग्वाल ज॑से प्रतिभाशाली कवि भी 
प्रकृति को खुली आंखो देखने की इच्छा रखकर भी इस क्षेत्र में प्री स्वतन्त्रता नही 
बरत पाये है । यद्यपि 'द्विजदेव” के कुछ प्रकृति-चित्र बहुत सरल और हृदयहा री उतरे 
है, पर उस संपूर्ण युग में वे अ्रपवाद स्वरूप ही दिखाई देते है । किन्तु भारतेन्दु युग 
के आरम्भ में उक्त प्रद्धत्ति कुछ-कुछ बदली दिखाई पड़ती है। यद्यपि यह सत्य है कि 
भारतेन्दु वाह्य प्रकृति की भ्रेपेक्षा मानव प्रकृति-की श्रीर अधिक प्रद्धत्त दिखाई. पड़ते 
हैं पर उनकी बाद की रचनाओं में भ्रालम्बन रूप से प्रकृति वर्णण की हलकी ऋलक 
दिखाई पड़ती है । उनके सहयोगियों में बदरीनारायण चौधरी (प्रेमथन) तथा ठाकुर 
जगमोहनसिह प्रकृति के प्रति अधिक अनुरकत दिखाई पड़ते है। “प्र मधन” उपनाम 
ही प्रकृति प्रम का प्रतीक है और उन्हे तथा उक्त ठाकुर साहब को विन्ध्याटवी के 
धुरम्य प्रदेश से प्रकृति प्र म की प्रेरणां मिली । भागे चलकर उत्तर भारतेन्दु युग 
में पंडित श्रीधर पाठक के काव्य-क्षेत्र में पदापपण के साथ प्रकृति वर्णन का एंक नया 
श्रष्याय भारम्भ होता है । उनके रूप॑ में हमें एक ऐसे कवि के दरशन' होते हैं जो 
प्रकृति के विभिन्न अगो की शोभा पर विम्ुग्ध दिखाई पड़ता है। हिमालय, काइमीर 
देहरादुन श्रादि के सरस भौर समवेदनात्मक वर्णन इतने चित्रोपम हुए है कि उनसे 
कवि के प्रकृति विषयक श्रनुराग का पूरा पता चलता है । पर पाठक जी का प्रकृति- 
प्रेम नगरों के क्षेत्र तक ही सीमित है, जबकि पंडित रामचन्द्र शुक्ल के प्रकृति वर्णन 
में ग्राम्य वातावरण की सरस सुषमा का प्राधान्य है। प्रकृति की स्वतन्त्र सला को 
स्वीकार करके शुक्ल जी ने अ्पन्ते समसामयिक कवियों के सामने यह श्रादर्श रक्खा 
कि भालम्बन रूप में ही उसका चित्रण सर्वे श्रेष्ठ है। श्राघुनिक युग में प्रकृति वर्णन 
की श्रधिकता का प्रमुख कारण यह रहा है कि इसके श्रधिकांश कवि या तो गाव में 
ज़नमे थे, या फिर संस्कृत साहित्य के अ्रध्ययन के फलस्वरूप प्रकृति के आालम्बन 
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रूप को श्रोर विशेष आकृष्ट थे भ्रथवा उन्हे सुन्दर तथा सुरम्य प्राकृतिक प्रदेशों में 
अमण करने का पर्याप्त अवसर मिला था। इसी कारण प्रकृति के निरीक्षण और 
परीक्षण की स्वतन्त्र परिपाटी इस काल में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए पडित 
रामचन्द्र शुक्ल, श्रीधर पाठक, जगमोहन्सिह, हरिश्रौध, सत्यनारायणश कविरत्न 
तथा डा० जगदीश गुप्त किसी न किसी रूप में प्रकृति के प्रमी रहे है श्रौर इसीलिए 
उनकी कृतियों में प्रकृति के चित्रमय वर्णन अधिऋ मात्रा में आप्त हैं, श्रग्नेजी साहित्य 
अध्ययन-भी इस दिल्ला में बहुत सहायक रहा है। वेसे तो श्राज के यान्तिक युग में 
प्रकृति को अधिक महत्व नही मिलना चाहिये था पर भौतिकता से ऊबा हुभ्रो मार्निव- 
मन जब उसकी गोद में जाकर शरण ग्रहण करता है बो ऐसी स्थिति में प्रकृति के प्रत्ति 
अनुराग स्वाभाविक हो जाता है । 


यहाँ तक तो रहा, आधुनिक ब्रजमाषा-क्राव्य में प्रकृति वर्णन का एक 
सक्षिप्त सर्वेक्षण, पर आगे की पतक्तितयों में प्रकृतिब्वर्णन की विभिन्न प्रशालियो का 
सक्षिप्त विवेचन करते हुए उसकी उपंजलब्धियों तथा अभावो का विश्लेषण अश्रभीष्ट 
होगा । सामास्यत अ्रकृति-वर्णन के पाच प्रकार कर्विता मे पाये जाते है १-उद्दीपन 
२-आालम्बन ३ -भ्रलक रण ४-उपंदेश अथवा शिक्षों ग्रहण ५-रहस्यात्मक या परोक्ष- 
सत्ता रूप में. उसका चित्रण । बसे, -मानव-भावनाओं की पृष्ठ भूमि; मेनंवीकररा, 
प्रतीक पद्धति, दूत काव्य, विम्ब-प्रतिबिम्ब ग्रहरा श्रादि के रूप में भी इसका न्यूना- 
घिक प्रयोग कविता मे उपलब्ध है पर प्रमुखता उक्त पाँच प्रकार की' प्रकृति-वर्णन 
प्रणालियों की ही है । पहले उद्दीपन रूप को ले :--- ध 


(१) उद्दीपन रूप में प्रकृति-वर्णबन--उद्दी पन शब्द का श्रथे है उद्दोप्त करना, 
बढ़ाना, जाग्रत करना भ्रादि । जहा लौकिक आालम्बन के प्रति जग्रे हुए रतिभाव को 
प्रकृति के द्वारा और अधिक बढाकर आश्रय या भांव के अनुभवकर्ता को अनेक ' 
मामिक परिस्थितियों के बीच मे विश्वाया जाता है, वहां प्रकृति का उद्दीपन रूप सेः 
चित्रण कहा जाता है ।* वैसे तो' हिन्दी के सभी युगों में उद्दीपन रूप से प्रकृति-वर्णन 
की प्रणाली प्रचलित रही है पर रीतिकाल तक श्राते-आ्राते तो मानो यह प्रद्नति अपनी” 
चरम सीमा पर पहुच गई । कुछ काल के लिए तो ऐसा' लगने लगा मानों प्रकृति- 
वर्णन की इंस शैली के श्रत्तिरिक्त अन्य प्रणालियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जजयगा ।' 
प्राक-भारतेन्दु युग के-अधिकोश कवियों का भ्रकृति-वर्णन इसी प्रकार का है । ग्वाल, 
सेवक, लछिराम, सरदार आदि की रचनाओं में इसी पद्धति का प्राघान्य है। भार- 
तेन्दु युग. में श्राकर यह पद्धति 'उपेक्षाकृत क्षीरंता को प्राप्त हो गई और बाद में ती 
पुराने खेबे के कुछ गिने चुनें'कंवियों को छोड़कर श्रन्या कविगण उद्दीपन रूप से 
प्रकृति-वर्णन की परिपाटी को लेगभग त्याग बैठे । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के इस _परकृतिनवर्णन की परिपाटी को लेगभग त्याग बैठे । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के इस युग 
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में प्रकृति की भी स्वतन्‍्त्र सत्ता अपनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप उद्दीपन रूप के 
स्थान पर आलम्बन रूप में प्रकृति-वर्णन की परम्परा चल पड़ी | प्रकृति-वर्णन की इस 
प्रण/ली के कुछ उदाहरण इस प्रकार है :--- 


गरजे घन दौरि रहे लपटाइ, भुजा भरि क॑ सुख पागी रहें। 
“हरिचन्द' जू भीजि रहे हिय भें मिलि पौन चले मद जागी रहै। 
नभ दामिना के दमके सतराइ, छिपी पिय-अड्भ सुहागी रहै । 
बढ भागिनी बेई रहै बरसात में, जे पिय कन्ठ सों लागी रहैं । 
(भारतेन्दु) 
फूलि के फूलन में तनको तरु किसुक कोतनिको लरजे ना। 
आराम हू बौरि के बाग मै बूझत बौरी बनावन मैं हरजे ना । 
गूजिवा त्यागि के श्रृंग न ताइबे की “हरिश्रौध” रखे गरजे ना। 
कुकि के काढत प्रान क्‍यों कोऊ कसाइनी बवैलिया को बरज ना ॥ 
(हरिऔऔध ) 
कूकन कौन सिखाई पिकीन जो बान लौ बेघि करे हिय पार ये । 
कसे समीर 'दमोदर' जु मकरन्द मिले ते चले बिषधार ये । 
काहे पुरान गये भरि पल्‍लव, काहै नवीन भये रतनार ये । 
हाय पलासन की डरियान पै, कौन धरे है अधुम शअ्रज्भार ये ॥ 
(दामोदर सहाय 'कविकिकर) 
(२९) भआालम्बन रूप सें प्रकृति-वर्णन --आलम्बन के रूप में प्रकृति-वर्णन 
करते समय कवि प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करता है और इस प्रकार वह 
कवि के लिए साधन न रह कर साध्य बन जाती है। इस प्रकार का प्रकृति वर्णन 
मध्ययुगीन. हिन्दी कविता में बहुत कम मिलता है। सेनापति पहले कवि थे जिन्होंने 
इस रूप में प्रकृति-वर्णन का सूत्रपात किया । बाद में रीतिकालीन कवियों की उद्दीपन 
रूप से प्रकृति-वर्णन करने की परिपाटी की प्रधानता के कारण यह परम्परा बहुत 
कुछ दव सी गई । रीतिकाल के अन्तिम चरण में शौर भ्राघुनिक काल की संधि-बेला 
पर स्थित आयोध्यां नरेश 'द्विजदेव” के काव्य में इसकी हलकी झलक मिलती है। 
पर वे श्रपवाद स्वरुप ही है। स्वयं भारतेन्दु की कविता में प्रकृति-वर्णन की यह प्रणाली 
उनको बाद की रचनाओ मे ही स्वन्प रूप में मिलती है। वस्तुतः 'प्रेमघन! और 
ठाकुर जगमोहनसिह की कविताओं में इस प्रकार के प्रकृति-वर्णन का श्रपेक्षाकृत 
आधिवकय है। बाद में पण्डित श्रीधर पाठक ने इस प्रकार की प्रकृति-वर्णन प्रणाली 
को बल दिया। उनके रूप में हमे प्रथमवार एक ऐसे कवि के दर्शन होते हैं जौ प्रकृति 
की सुरम्य दृश्यावलि को देखकर हषें-विभोर होता है और बड़े उत्साह पूर्वक अपने 
काव्य मे उसका चित्राद्भुन करता है। पाठक जी के पश्चात्‌ पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, 
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“हरिश्रौध', सत्यवारायण “क़विरत्न', देद्रीप्रसाद (पूर्ण! तथा डा० जगढ़ोश गुप्त की 
रचनाप्रो में प्रकृति-वर्णन की इस प्रणाली के प्रचुर रूप में दर्शव होते है। इसके कुछ 
उदाहरण यो हैं । ! 
जलनिधि जल गहि जलघर घारन घरनीधर घर भराए, : 
पटल पयोधर नवल सुहावन इत उत नभ घन छाए । 
फरफरात चंचल चपला मन्‌ धन-अ्रवली दुग राज़ । ./. 
-रगजत धूमि घूमि छुवे बादर घूम धूसरे साज। 
बारिद दुन्द बीच बिजुरी बलि चचल चाह सुहानी ॥ 
छिन उघरत छिपि जात छिनक छिन घटा छुकित 
सुखदानी ॥॥ (जगमोहनर्सिह) 
सुखद सीतल सुचि सुगन्धित पवन लागी बहन । 
सलिल बरसन लगी बसुधा लगो सुखमा लहन । 
लह लही लहरान लागी सुगन बेली मृदुल । 
हरित कुसुमित लगे भूमन बृच्छ मंजुल विपुल ॥ 
(राय देवीप्रसाद पूर्ण”) 
कारे कुजरारे मतवारे घुरवा धावत । 
सुख सरसावत, हिय हरसावत जल बरसावत ॥ 
उछुरि जछरि जल घार छिरक छित छररर छुमकत। 
चंचल चपला जम चमात पहुंचा चलि चमकति ॥ 
(सत्यनारायण “कविरत्न') 


(३) उपदेशा-ग्रहण :-प्रकृति से उपदेक्-ग्रहरा करने की प्रणाली मुख्य रूप 
से हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल में पनपी श्रौर रीतिकाल में अत्यधिक क्षीण होकर 
उत्तर-भा रतेन्दु युग में यत्र-तत्र दिखाई पड़ी । वस्तुतः, आज के युग में कोरे उपदेश 
को सच्ची कला की सीमा से बाहर माना जाता है, इसी कारण प्रकृति-वर्णन की यह 
प्रणाली बहुत श्रधिक लोकप्रिय न हो सकी । फिर भी, विक्रम की बीसवी-शताब्दी के 
मध्य मे, देश में सुधारवाद की घारा के फलस्वरूप, यह प्रवृत्ति कुछ जोर पड़ती दिखाई 
पड़ती है। श्रत: जो भी बिरल उदाहरण उपलब्ध है उनमें से कुछ इस प्रकार हैः -- 

सूखे जरे बिरा पुनिहुं हरि जू के प्रताप सब हरिएहै। 

मालती चारु चमेली गुलाब की सौरभ फेरि समीर समंहैं। 

ते नलिनी अरविन्द के वृन्द सरोवर-वारि में सोभा सजैहै | 

कोज न सौच कछू अ्लि रावरे, बीते दिना सुख के पुनि ऐहैं ॥ 
अमराष्टक- (श्रीघर पाठक) 
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रितु बसन्‍्त तृन, तरु, बलल्‍लरि सब नव दल फुलन छाती ।' 

ज्यो सुकती जन राम कृपा ते सुख-सम्पति जस पावे ॥* 

कुजत पिक, गूजत अलिमाला, कलरव जन-मन मोौहै। 

ज्यों उदार जन-द्वार सदा ही जय-जय घुनि जुत सोहै ॥ 
रामगिर्याश्रम (सगवानदीन दीन) 


(४) रहस्यात्मक था परोक्ष सत्ता के रूप में--वाह्य प्रकृति के कार्य-व्यापार 
में केवल जड भ्रौर कार्य-कारण सम्बन्ध जनित क्रियाश्रों के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य 
श्रलौकिक सत्ता की अनुभूति करना-प्रकृति वर्णन की इस प्रणाली के श्रन्तगंत श्राता 
है वैसे तो यह प्रद्ृत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी कि स्वयं मानवत्ता, पर इसके सबसे 
पहले उदाहरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। बाद में सस्क्ृत साहित्य, तथा हिन्दी 
के श्रादि भ्ौर भवित काल में यह प्रदृ॒त्ति बहुत पन्पी । समस्त रहस्यवादी कवियों की 
प्रकृति-वर्णन सम्धन्धी रचनाएं किसी न किसी रूप में इसी भावना की व्यापक परिधि 
में भ्रन्तभु क्त हो जाती हैं। कबीर, जायसी, शआरादि प्राचीन तथा राय देवीप्रसाद 
ध्यूण', “हरिश्रौध' तथा वचनेश श्रादि नवीन कवियों की रचनाओं में इस प्रकार के 
नर्णव यत्र-त्तन उपलब्ध है । उदाहरण के लिए । 

तू ही है सुमन, तू ही रज्ञ है प्रसूनन में, 

'. सुखभा असीम तू ही तू ही हरियाली है । 

तू ही नीरन्‍नाली, घट-कुण्ड, तरूनमूल तू ही, 

तू ही फलवाली, तू ही पात, तू ही डाली है । 

जगत की बाटिका को सार सब भांति तू ही, 

तू ही ब्रह्म 'पुरन' करत रखवाली है ॥ 

सगन पतीर तू ही, भीर है बिहंगन की, 

सोरभ समीर तू ही,- स्वामी तू ही माली है।.. (पूर्ण) 


_अनरमक #नन»मव-न»-ाा ियममममाा 


तेरी ही कला से कलानिधि है कला-निधान, 
है सकेलि तेरी केलि कॉलित पतद्भ में । 
गुरू गिरिगन हैं तिहारी गुरुता के लहे, 
पावन प्रसद्भ है तिहारी पृत सद्भ में । 
हुरिश्रौध तेरी हरियांली से हरे हैं तरु, 
' तू ही हरि बिहर रहा हैहर श्रद्ध में। 
तेरो रज्ध ही है रड्ध-रज्भ के प्रयूनन में, 
तू ही है तरज्धित तरंग्रीनी-्तरंग में ॥। . (हरिश्रीष) 
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भौन है जाको सववे बरम्हाण्ड, प्रदीप जहा रवि-चन्द उजारे। 
पौन को पन्‍्खा फरासी चल “बचनेस' जू भाड़ फनूस है तारे। (बचनेश) 


(५) श्रलंकरण रूप में प्रकृति-वर्णव --जहा प्रकृति के नाना पदार्थ कवि' की 
झलकरण दत्ति के उपकरणु-उपादान बनते है, वहाँ श्रलकरण रूप में प्रकृति-वर्णन 
की सम्भावना देखी जाती है। इस प्रकार के वर्णन में प्रकृति का पूर्ण स्वतन्त्र चित्रएए 
नही हो पांता है, अपितु केवल कुछ तत्वों, पदार्थों या व्यापारों का स्फुट नियोजन 
या श्राभास ही होता है। प्रकृति-वर्णन को यह प्रणांली सम्भवर्त: उतनी ही प्राचीन है 
जितनी स्वयं कविता, श्रौर सस्कत साहित्य में तो कालिदास के परचात्‌ की कविता में 
इसका प्राधान्य है। हिन्दी के विद्यापति, जायसी, यूर, तुलसी, केशव, बिहारी, 
देव आदि भमक्तिकालीन तथा रीतिकालीन कवियो में प्रकृतिन्तरणन की यह प्रणाली 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। रीतिकाल में तों इसकी इतनी प्रबलता दिखाई पड़ती है 
कि कही-कही श्रलकारों के वोक से दवकर प्रकृति 'का स्वरूप ही श्रीकल हो गया है। 
प्राकू-भारतेन्दु युग के' कवियों में प्रकृति-वर्णन की यही प्रद्त्ति सत्रसे अ्रधिक परि- 
लक्षित होती है' भ्रौर स्वयं भौरतेन्दु की पूव्ववर्ती रचनाओं में इसकी अ्रधिकता है 
भारतेन्दु-मण्डल के सभी कवि प्रकृति-वर्णन के लिए.इसी प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग 
करते है। पर युग परिवर्तत के साथ-साथ सांस्क्ृतिक पुंनर्जायरण तथा सामाजिक 
झौर राजनीतिक सुधारो के साथ-साथ यह परिपादी भी क्षीसा दह्वोने लगी । वस्तुत 
अलंक रण की यह प्रदक्ति रीतिकालीनं वेभव-विलास की प्रतीक थी और ज्यौं-ज्यौ 
उसका पतन होता गया त्यौं-त्यौ प्रकृति-वर्णन की यह 'प्रिपार्टी भी क्षीण होती चली 
गई। गाँधी जी के सादा जीवैन तथा उच्च-विचा र वाले उपदेश के कारण यह प्रद्धति श्ौर 
भ्रधिक क्षीण हो गई । खड़ी बोली. कविता के छायांवादी-थुग में थद्यपि अ्रलकरण की 
प्रदत्ति का प्रावल्य दिखाई पड़ता है पर देश की झ्राधिक विपन्नता और राजनीतिक 
दुंदं शा के युग में इस प्रकार की परम्परा कहाँ तक शोभन थी--यह निर्णय करना 
कठिन है । गद्य के इंस युग में, वेसे भी, सादगी श्रोर सरलतां का साम्राज्य है। परि- 
शामभत:ः अलंकरण की प्रद्त्ति मन्द से मन्द तर होती चली-गई । कविता के क्षेत्र 'में'' 
रस सिद्धान्त की पुनंप्रतिष्ठा तथा विज्ञान और तके की प्रधानतां में अलकेरण की 
पद्धति को कम करने में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है । बसे, खड़ी बोली की अपेक्षा 
अ्रजभापान्कविता में श्रतंकरण 'की पद्धति अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्राप्त है और 
पुरानी घारा के कवि आज भी इसी पद्धति का अभ्रवलम्बन कर काव्य-सुजन करते हैं। 
प्रकृति-वर्णन की इस श्रणाली के कुछ उदाहरण श्रघोलिखित है :--- 
बाहन वयारि बैल श्रोपत श्रपार पुनि, 
विमल बकाली सुण्ड माल कठ घारे है । 
_ बादर विभूत वेब अगनि लगाय लखे, 
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डमरू निनाद नेक दादुर पुकारे है। 

घुरवा घसान जदा फैलि के फलत पुन, 
भाल में त्रिपुड वोरी भाय बहु भारे है। . 
“गोविन्द! कहत राखे सकर को रूप यहि, 
नैननि निहारि श्राली पावस पधारे हैं। 

-++-+++ (गोविन्द गिल्लाभाई) 

परत चन्द्र प्रतिविब कह जलमधि चमकायो, 
लोल लहर लहि नचत कबत्रहु सोई मन भायो | 
कबहु होत सत चन्द, कबहु प्रगटत, दुरि भाजत, 
पवन गवन बस त्रिंब रूप जल मैं! बहु साजत । 
भनु ससि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले | , 
के तरग वी डोर हिडोरन करत कलोले। 
के बाल भुडी नभ में उडो सोहत इत उत घावती, 


के श्रवगाहत डोलत कोऊ ब्रजरमनी जल आवती । 
अल _(भारतेन्द्र) 


विकसित विपिन बसतिकावली कौ रग, 

लखियत गौपिनि के श्रग पियराने में । 

बौरे इन्द लसत रसाल वरु वारिनि के, 

पिक की पुकार है चबाव उमगाने मैं ) 

होत पतकार कार तरुनि-समूहनि कौ, 

बेहरि बतास ले उसास अ्रधिकाने मैं । 

काम-बिघि बाम की कला मैं मीन-मेष कहा, 

ऊधो नित बंसत बसंत बरसाने मैं। (जर्गन्नाथदास 'रत्नाकर ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक ब्रजभाष़ा-काव्य में प्रकृति-वर्णन प्रचुर 
मात्रा में मिलता है भौर प्रकृति-चित्रण की प्रायः सभी प्रचलित प्रणालियां उसमें प्राप्त 
है। कहना श्रसगत न होगा कि श्राज का सामान्‍य ब्नजसाषा-कवि अपने खड़ी बोली 
के रचनाकार की श्रपेक्षा प्रकृति-चित्रण में श्रधिक अभिरुचि रखता-है और भाज जब 
साहित्य-क्षेत्र में मानव-प्रकृति के चित्रण को प्रधानता दी जा रही है, वह पुरी तल्ली- 
नता के साथ प्रकृति देवी की अचना में रत है । 
शुलंकारमसपता के आधुनिक काल जिस रीतिकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप-आागे 
स्थान पर रस- आया, उसे हिन्दी साहित्य के कई इतिहापकारों ने कला-कालों 
मयतता की प्रतिष्ठ श्र अ्रलंकृत काल की सज्ञा दी है। कुछ झालोचक भले ही इन 
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नामों और इनके साथ ही आचाये रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त रीतिकाल अभिधान से 
सहमत न हो, पर इस वात में हिन्दी के प्रायः सभी समीक्षक एकमत्त है कि वह युग 
भावपक्ष की अंपेक्षाकत क्षीणता श्रौर कलापक्ष की सम्रद्धि को यूग था। अतः ऐसे युग 
के ठीक बाद आने वाले काल पर अपने पृ्ववर्ती प्रुग का थ्गोडा बहुत प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक ही था। साथ ही, साहित्य के इतिहास में, साधारण इतिहास की भांति 
दो विभिन्न कालों में, गणित जैसी स्पष्ट सीमा-रेखा खीचना कठिन ही नही वरन्‌ 
प्रसम्भव होता है | इस दशा में पूर्ववर्ती युग की थोड़ी बहुत छाया परवर्ती युग को 
विरासत के रूप में भ्रवश्यम्रेव प्राप्त होती है । श्रतएव यह कहना समीचीन ही होगा 
कि आधुनिक काल के प्रारम्भिक दो-तीन दश्षको में रीतिकालीन काव्य प्रद्धक्तियों का 
प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है । इस युग की पतनीन्‍्मुखी प्रद्गति बुभते हुए दीपक 
की भाँति एक बार अपनी समस्त क्षीण शक्ति सचित कर, झपना पुरा प्रभाव दिखाना 
चाहती थी । नवयुग के वैतालिक-भा रतेन्दु स्वयं भी वंशु-परम्परा, शिक्षा-दीक्षा तथा 
पस्कार से उसी वैमवद्याली परिपाटी की एक कड़ी थे। यद्यपि यह सत्य है कि उन्होने 
युग की परिवर्तित परिस्थिति को पहचान कर अपने को बहुत सीमा तक उन जीणं- 
शीर्ण संस्कारों से मुक्त करने की चेष्टा की । इप्ती के परिणाम स्वरूप उनके जीवन 
काल में ही साहित्यिक आदर्शों में परिवर्तत दृष्टिगोचर होने लगा था। अ्रलुक्ार-| 
मयता ,के._ स्थान पर साहित्य-क्षेत्र में रसमयता की प्रतिष्ठा भारतेन्दु युग की सबसे! 
त्वपूर्ण उपलब्धि है। साहित्य और जीवन को परस्पर सम्बद्ध करने के महत्वपूर्ण 
कार्य में भारतेन्दु को पुन: भारतीयो की चिर प्राचीन प्रद्धत्ति-शरीर की अपेक्षा श्रात्मा 
को अ्रधिक भहत्व देने की परिपाटी को पुर्नेगीवित करना पड़ा। समग्र भारतीय 
साहित्य और दर्शन में इस धारणा के अपवाद भले ही मिल जाय पर वे इतने विरल 
है कि उन्हे इस देश की चिन्तन-धारा के प्रतिकूल ही कहा जायगा । श्रतः जब भार- 
तेन्दु ने अलंकार और रीति का क्रृत्रिम बाना उतार कर काव्य के वास्तविक, स्वस्थ 
भौर शोभन स्वरूप को परखा तो उन्हे अपने जन्मजात संस्कारों से अवश्य जुकना 
पडा होगा। पर भारतेन्दु के युगान्तरकारी व्यक्तित्व में ऐसी श्रपार क्षमता विद्यमान 
थी और उन्हे छोडकर आधुनिक युग का अन्य कोई साहित्यकार इतना क्रान्तिकारी 
पग नही उठा सकता था । इस प्रकार उन्होने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह बहिरग 
पर अतरंग को भर शरीर पर आत्मा की विजय का 'द्योतक था । यही नही, कृत्रिम 
पर सहज की और बनाव-श्यगार॑ पर सरल सौन्दर्य की विजय थी । इस युग के 
सभी कवियों पर इस महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्पष्ट छाप दिखाई देती है और विशेष 
कर 'प्रेमघन” प्रतापनारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहनभसिंह, रामकृष्ण वर्मा तथा राघा- 
चरण गौस्वामी पर तो इसकी वहुत गहरी छाप है। जो दो-चार कवि उस समय भी 
अलकारमयता की उपासना में तल्‍लीन दिखाई पड़ते है, उन पर- निश्चय ही रीति- 
कालीन वेभव-विलांस के अन्तिम अवशेषों की क्षयग्रस्त छाया है। 
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उत्तर-भा रतेन्दु युग में रसघारा की यह पयस्विनी क्षीण पड़ती हुई-दिखाई 
देती है पर इतना भ्रवद॒य है कि रस के स्थान पर श्रलकारों की पुनप्र॑तिष्ठा नही हो 
' थाईं। द्विवेदी जी जैसा व्यावहारिक और व्यवस्था-पटु व्यक्ति इतिदुत्तात्मक प्रदृत्ति 
को तो सहन कर सकता था पर अ्र॒लंकरण की प्रद्धत्ति को पुनः प्रतिष्ठित क्रना कभी 
ने सह सकता था। कल्पना की रंगीनी पर भ्राधारित यह प्रदत्ति उस समय के कवियों 
को वास्तविक जीवन से बहुत दुर घसीट ले जाती थी भ्रौर इस प्रकार वे श्रपनी 
साहित्यिक निष्ठा की जड़ें हिलती हुई श्रनुभव करते थे | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
इस युग में भी कुछ गिने चुने राज्याश्रित कवियों-रत्नाकर, ब्रजेश, श्रम्बिकेश, बिहारी 
ब्रह्म मट्ठ, रामाधीन खरे तथों काव्य-रचना में लीन कुछ देशी नरेशो--राव कृष्णुदेव 
शरण सिंह 'गोप' राजेन्द्र पिह 'सुधाकर' व सर रामसिंह ने इस पुरानी प्रद्धत्ति से-चिपके- 
रहने की भावना का प्रदरेन किया है। पर ऐसे लोग या तो धीरे-धीरे- कम हो रहे 
है श्रथवां उनमें भी युग के अनुरूप साहित्य रचना की प्रद्धक्ति घर करती जा रही है॥- 
इस प्रदृत्ति-भेद को स्पष्ट करने के लिए हमें भारतेन्दु की पूवंवर्ती और परवर्ती रच- 
नाश्रों का तुलनात्मक श्रष्ययन करना होगा तथा उत्तर-भारतेन्दु युग के साधारण 
कवियों श्रौर राज्याश्रित कवियों की रचनाश्रों के मुल स्वर का अ्रन्तर परखना पड़ेगा। 
उदाहरण के लिए भारतेन्दु की एक पूर्ववर्ती कविता इस प्रकार है: - 
प्यारी-रूप-नदी छवि देत, 
सुश्षमा-जल भरि नेह-तरंगनि बाढी पिय के हेत ॥ 
नेन-मीन कर-पद-पकज से सोभित केस-सिवार । 
चक्रवाक जुग उरज सुहाए लहर लेत गल हार ॥ 
रहत एक-रस भरी सदा यह जद॒पि, तऊ पिय भेंटि। 
“हरीचद' बरसे साँबल घन बढ़त कुल-कूुल मेटि ॥ 
-प्रेमाश्रु वर्षण १८ 


बन 


झौर उनकी परवर्ती कविता इस प्रकार हैः--- 


आ्राजु लौं न मिले तो कहा, हमतो तुम्हरे सब भाति कहावे । 
मेरो उराहनो है कछु नाहि, सबे फल आपुने भाग को पावे ॥ 
जो 'हरिचद' भई, सो भई श्रव प्रान चले चहे, तासो सुनावे । . 
प्यार जु है जग की यह रीति, बिदा के समें सब कठ लगाव ॥ 
--पभ्रेम माधुरी ५६ 
स्पष्ट है कि पहली कविता में साँग-रूपक का चमत्कार है जबकि दूसरी रचना 
में अनुभूति-जन्य साभिक भावनाओं का सहज भौर स्वाभाविक चित्रण ही दीखता, 
है। इसी प्रकार उत्तर-भारतेन्दु युग के साधारण और राज्याश्रित कवियों की रचनाओो - 
में जो मूलभूत श्रन्तर है, वह निम्नलिखित उदाहरखों से स्पष्ठ हो जायगा- 
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घर बार विसारि दियो सिगरो, गुरु लोगन की नहिं भीति करी। 
सखियान की सीख सुनी ना कछू, कुछ न्यारी ही लोक ते रीति करी ॥ 

- समझांवति ही बहु भाँति हमें, सब भूलि के हां परतीति करी। 
- हमही यह लाल श्रनीति करी, तुम ते बिनु जाने जो प्रीति करी ॥ 


उक्त रचना भारतेन्द्र के एक सहयोगी-रामकष्ण वर्मा “बलबीर* की है जिसमें 
श्रत्यन्त सीघी-साधी भाषों में भ्रनुभव पर आधारित प्र म-भावना को मामिकता के 
साथ व्यक्त किया गया है | 'जबंकि नीचे लिखी कविता में एक राज्याश्रित कवि की 
अतिशय पश्रलकत शैली के दर्शन होते हैं । यथा-- 
सौरभित सारी सेत, सोहत सुमन-हार, 
सारदा ते सुषमा सवाई उछरति है। 
कहत 'ब्रजेश” बैठी सौलहो श्रग्रार कररि, 
रम्भा कौ, रमा कौ, रंग-रूप निदरेति है। 
आरसी से आंगुरी में चन्दन लगाइ चारु, 
चित्र चारु गोलन कपोलन करति है। 

'.._*- - गझारसी सु छवि स्यामा, आरसी करन स्यामे, 
आरसी में मानों जनत्र श्रारसी भरति है॥ 

उक्त छन्द ररींवा राज्य' के राज्याश्वित कवि “ब्रजेश” का है, जिसमें एके साथ 
ही भनुप्रास, व्यत्तिरेक, उत्प्र क्षा तथा यमक आदि अ्रलंक्रारो का जो घटालोप दिखता 
है,' उसके कारण कवि की व्यं-वस्तु श्रर्थात नायिका की श्री-सुषमा पर पाठक की 
दृष्टि जा ही नही पाती | 

वर्तमान युग में तो एक प्रकार से अ्रल्ंकारिता को काव्य-क्षेत्र से बहिष्कत 
ऋरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वस्तुत५ श्राज का कवि यथार्थ जगत की बातो को 
सहज स्वाभाविक दौली तंथा देनिक प्रयोग की भाषा में प्रकट करना चाहता है । 
झलकार प्रयोग की रमणीयता को समभने के लिए मस्तिष्क पर जो जोर डालना 
पड़ता है, वह अनायास ही श्रन्तर में उतर कर पाठक के मर्म को स्पर्श नहीं कर पाता 
है। सुधारवादी आन्दोलन के फलस्वरूप अतिशय भव गार से घुशा करने की प्रवृत्ति ने 
भी अलंकारमयता को कम करने में योग दिया है और आलोचना के क्षेत्र में रस- 
सिद्धान्त की महत्ता तथा समीक्षा-शास्त्र के सतत श्रष्पयन-द्वाया काव्यन्जगत में रस-* 
मयता की महत्ता, अपने श्राप बढ़ने लगी । परिणाम स्वरूप अलकारों का प्रयोग रस के 
सहांयक रूप में होने लगा । उनका अपना निजी महत्व समाप्त हो गया । ज्यौं-ज्यौंः 
बात की करामात वाली चमत्कार-प्रधान कथन-प्रणाली, जो कि भुख्यत: सामन्ती युग 
की देन थी, समाप्त होने लगी, लोगो का ध्यान वाणी-विलास और कोरे कला वैभव 
की और से हटने लगा। वह तो मुख्यतः वबठ-ठाले राजा-महाराजाओो के मनोर॑जन- 
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प्रथवा शास्त्र के विवेचन में निरत कोरे विद्वानों के उपयोग की वस्तु थी। जन- 
सामान्य से उसका विशेष सम्बन्ध व था। ऐसी स्थिति में अ्रलंकारों का महत्व धीरे- 
घीरे घटता गया श्र उसके स्थान पर रस की महत्ता होती गई। यहां यह उल्लेख 
कर देना उचित ही होगा कि पुरानी ब्र॒जभाषा-कविता पर प्राय: यह श्रारोप लगाया 
जाता है कि अपनी भ्रतिशय मथुरता के कारण उसमें शू गार, शान्त, करुण आदि 
कोमल रसो की व्यंजना तो प्रचुरता से हुई है, पर वीर, भयानक, वीभत्स, श्रद्भुत, 
रोद्र भ्रादि कठोर रसो की व्यजना पर्याप्त रूप में नहीं हो पाई है। पीछे दूसरे 
भ्रध्याय के अन्तगंत इस बात की विध््तृत चर्चा करदी गई है कि ब्रजभाषा-कविता में 
सभी रसों को सफलतापूर्व॑क व्यंजित करने की पुरी-पूरी शक्ति विद्यमान है। यहा 
तो सक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त है कि वी र-रस के क्षेत्र में 'अनूप', “ब्रजेश, अमित्र- 
केश” तथा “सरस', भयानक रस के क्षेत्र में *रत्नाकर' तथा 'हरिश्रौध', रोद्र के क्षेत्र मे 
रसिकबिहारी तथा लछिराम, श्रद्भुत के क्षेत्र में पुर्ण/ तथा 'शकर” श्रौर वीभत्स रस के 
क्षेत्र में हरिइ्चनद्र तथा “हरिश्रौध' की रचनाएं विशेष घामिक बन पड़ी है। इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक काल ,की ब्रजकाव्य-धारा अ्रलकारों के दल- 
दल से निकलकर रस की पयस्विनी की श्रोर प्रवाहित है शौर उसमें सभी रसो की 
उप-घाराएं उपलब्ध है। . 
चादों के विवाद ” मिलती-जुलती भाव-धारा को लेकर लिखी गई विभिन्न 
से श्रजगाव रचनाओं के समृह या समुच्चय में सन्निहित प्रवल समान-घर्मी 
प्रवृत्ति को साहित्य क्षत्र में वाद की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि वादों का नारा 
झ्रांजकल बहुत सुनाई पड़ता है पर आज से शताब्दियों पूर्व सस्क्ृत-साहित्य के दर्शन 
और काव्य-क्षे त्र में इस शब्द का बहुत प्रचार था । थ्रतः यह कहना तो बहुत कठिन 
है कि धवाद' शब्द का सर्वे प्रथम प्रयोग कब भर कहाँ मिलता है, पर द्शंन और काव्य- 
'शासत्र के क्षेत्र में प्रचलित एकेर्व रवाद, सर्वेश्व रवाद, शुन्यवाद,श्रद्े तवाद, अ्र॒लक्षणी यता- 
वाद, वक्रोक्तिवाद आदि शब्दो की प्राचीनता इस बात की सुचक है कि इनका प्रचलन 
अत्यधिक प्रौचीन काल से पाया जाता है। यद्यपि इन्हे श्राज जो महत्व मिला है, वह 
विगत में कभी भी प्राप्त न था। श्राज तो प्रत्येक-प्राचीन या नवीन विचार-घारा को वाद 
के 'लेबिल' से सयुक्त करके ही देखा जाता है। आधुनिकवादों के जन्स-स्थान' परिचम 
में भी वादों के धुमकेतु १६ वी शत्नाव्दी के मध्य तक साहित्यिक-क्षितिन पर उदय 
नहीं हो पाए थे। भारत, में इनकी इननी श्रधिक चर्चा विशेष रूप से वही के अनुकरण 
पर हुईं। जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है, पदिचम से झाई हुई विचार-धारा बगला के 
साध्यम से हिन्दी तक आरती थी और फिर भ्रन्धानुकरण के रूप में सत्र व्याप्त हों 
»” थी। खडी बोली कविता में द्विवेदी युग के मध्य से ही वादों की चर्चा 
पकड़ने लग गई थी पर इसका व्यवस्थित सूत्रपात पडित रामचन्द्र शुक्ल के “काव्य 
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में रहस्यवाद नामक ग्रन्थ के प्रकाशन के पश्चात्‌ हुआ । फिर तो अंग्रेजी और झाधु- 
निक भारतीय भाषाओं के अध्ययन के परिणामस्वरूप साधारण से साधारण कवि की 
सामान्य से सामान्य रचना को किसी न किसी वाद की कोटि में परिगशित किया जाने 
लगा । सुक्ष्म विवेचन और श्रध्ययन की प्रद्धतत्ति की दृद्धि के साथ-साथ वादों की सख्या 
में भी दृद्धि होती गई और फिर तो रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, 
यथारथंवाद, श्रतियथार्थवाद, प्रभाववाद, हालावाद, निराशावाद, दु खवाद श्रोदि की 
भीड़ श्राजमी । 


वस्तुतः वाद हाव्द के मूल में विवेचन श्रौर विश्लेपण की प्रद्धत्ति सन्निहित 
है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है-“ांदे वादे जायते तत्ववोध' | पर जब “वाद? 
साधन न रहकर साध्य बन जाता है तो साहित्य करे लिए अहितकर हो जाता है। 
उस स्थिति में रची गईं कविता तत्वबोध की मग्रलमयी स्थिति से हटकर केवल 
गतानुगतिक या परम्परा-मुक्त बन जाती है और शब्दावली तथा भाषा-शैली में पूर्वा- 
ग्रह के कारण स्वाभाविकता की समाप्ति हो जाती है। खडी बोली कविता में सन्‌ 
१६२० से भ्रव तक का समय विभिन्‍न वादों के विवाद से ग्रस्त रहा । परिणाम यह 
हुआ कि इस काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाश्रों को छोडकर शेष में एकरसता, 
परम्परा पालन और सकीर्णता की गन्ध श्राने लगी । उदाहरण के लिए छायावादी 
युग की किन्‍्ही सौ कविताओ्रों को पढ जाइए । सभी में लौट फिराकर वे ही गिने-चुने 
वर्ण्य-विषय, घुमा फिराकर वही मिलती-जुलती शब्दावली श्रौर बहुत सीमित श्रप्रस्तुत- 
योजना मिलेगी । इस प्रकौर वाद-विश्येष में जकडी हुई कविता एक स्थान पर रुके 
हुए पानी की भाँति अस्वस्थकर तथा अ्रनाक्ंक हो जाती है। यद्यपि बाद में प्रगति- 
वांदी और प्रयोगवादीर चनाओ में यह प्रवत्ति कुछ कम होने लगी। पर वादो का बाहुल्‍य 
राजनीति की भाँति साहित्य में भी यथापूर्ग रहा । 

सौभाग्य का विषय है कि आरम्भ से ही ग्राधुनिक ब्रजभाषा-कविता वादों” 
की ओर पआाकृष्ट नही हुई । वह किसी संकीर्ण परिधि में वन्दिनी वनकर चैठ न गईं 
और इसके कुछ निश्चित कारण थे | सर्ज प्रमुख कारण यह था कि ब्रजभाषा के 
कवि केवल कवि और निरे कवि थे । वे कवि होने के साथ-साथ आलोचक, साहित्य- | 
शास्त्र के विद्वान या साहित्यिक नेता आदि कुछ न थे भौर न गैसा होने का दम्भ ही 
भरते थे। वादो की महत्व दृद्धि मे उतत तीनों वर्ग के लोग ही विशेष सहायक होते 
* है। अपनी व्यक्तिगत महत्ता की भूख, अपनी विचारधारा के पीछे अनुयायियों की 
उत्तरोत्तर बढती हुईं भोड को देखने की बलवती लालसा और भावी इतिहास में 
विशिष्ट सम्मान के साथ अपने उल्लेख की सम्भावना--ये ही कुछ प्रद्धत्तियाँ है जो 
वादों का प्रवर्तत करती है श्रौर इस युग में ब्रजभाषा कवियो में, जो भी विभिष्ट 
व्यक्तित्व थे, उनके मन में कभी भो इस प्रकार की कल्पना तक नहीं जगी । कारण 
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यह था कि इन कवियों के लिए कविता स्वान्तः सुखाय थी, वह हृदय और अनुभूति 
की वस्तु थी, विवेचन श्र विश्लेषण की नहीं। श्रत ये कवि वादो के पचड़े में नही 
पड़े । यही नही, कुछ गिने चुने अपदादो को छोडकर, निम्न मध्य वर्ग से सम्बन्धित 
होने के कारण इन कवियो मे साहित्यिक नेता या वाद विशेष के प्रव्तंक बनने की 
अभिलाषा पनप ही न पाई । साथ ही, पश्चिमी सभ्यता और साहित्य के अत्यल्प 
प्रभाव के कारण ब्रजभापा-कविता वादों के विवाद में पड़ने से बचती रही । 


इस सबका परिणाम बहुत शुभ औौर सुखद हुआ । कवियों की दृष्टि अत्यन्त 
व्यापक, उन्मुक्त श्रौर उदार बनी रही । भाव, भाषा या दहौली -- किसी भी क्षेत्र में वे 
प्रदत्ति-विशेष से बधकर नही बैठ गए। परिगाम यह हुआ कि विषयों का विस्तार, 
काव्य रूपों की विविधता, छुन्दो के प्रयोग, वविध्य तथा समसामयिक भाषाओं शौर 
साहित्यो से प्रभाव ग्रहएा ऋरने की स्वस्थ प्रदत्ति--की गतिशील प्रद्धतत्तिया श्राधुनिक 
ब्रजभाषां-काव्य में स्थान पाती रही। गद्य की गरिमा, तक औौर विज्ञान की महिमा तथा 
श्रद्धा-मक्ति की लघधिमा के इस युगमें त्रजभाषा-कवितोा की धारा जीवन्तगति से प्रवाहित 
होती रही इसके मूल में जो श्रनेक तत्व सहायक है उनमें वादो के विवाद से श्रलगाव 
भी प्रसुख स्थान रखता है । यदि वादों के विवाद में ग्रस्त हो गई होती तो उसकी 
विकासशीलता स्वयमेव नष्ट हो गई होती । समसामयिक खड़ी बोली कविता की तुलना 
में ब्जभाषा-कविता की यह स्वस्थ परम्परा साहित्यिक विकास की दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण है श्रौर हिन्दी कविता का विवेचन करने वाला भावी इतिहासकार जब भी 
कभी विवेकपूर्ण दृष्टि से विक्रम की बीसवी शताब्दी में काव्य-धारा का विद्लेषण करेगा 
तो ब्रजभा[षा-कविता की यह विशेष प्रद्धत्ति अ्रत्यधिक गौरव के साथ स्मरण करेगा--- 
यह निरविवाद है। 
अलोच्य-काल में मौलिक काव्य-प्रन्थो के श्रतिरिक्त 
साहित्य की एक अन्य विधा के माध्यम से भी प्रचुर मात्रा में 
कण्व्य-राशि सामने आई । यह माध्यम था नाटकों का, जिनकी 
मौलिक भौर अनूदित दोनो प्रकार की कृतियो मे कविता का प्राधान्य उपलब्ध था । 
सुदूर भविष्य में हिन्दी साहित्य के इत्तिहास पर दृष्टिपात करने वाले सुधी समीक्षक्त 
को यह बात श्रवद॒य भ्रम में डाल देगी कि कविता और नाटक साहित्य की दो पर- 
स्पर विभिन्न विधाये होते हुए भी, इस काल में किस प्रकार एक दूमरे के इतना 
समीप आगए कि नाटको में काव्य-तत्व का प्राधान्य होने लगा। यदि सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करें तो इस समन्वय और सम्मिश्रण के अनेक कारण है । प्रथम यह कि 
सस्क्ृत साहित्य मे नाटको की गणना दृद्य-काव्यो के अन्तर्गत ही की जाती थी । श्रतः 
“बहुत प्राचीनकाल से सस्क्ृत नाठकों में गद्य की उपेक्षा पद्य और ,पद्य में भी सरस 
कविता का प्राधान्य होता श्राया था । सस्कृत की प्रत्यक्ष उत्तराधिक्रारिणी के रूप में 
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हिन्दी मे भी यह प्रवृत्ति श्रा घुमी और इस प्रक्रार नाठकों में बहुत दिनो तक काव्य- 
तत्व की प्रधानता दृष्टिगोचर होती रही | दूसरा कारण यह था कि गद्य के सशक्त 
माध्यस के अ्रभाव में इस काल के हिन्दी नाटकों में पद्य का प्राधान्य ही पाया जाता 
है, जिसका कारण सम्भवतः यह है कि अभिनय करते समय गद्य की श्रपेक्षा पद्य को 
स्मरण करना अधिक सरल... झौर सुगम होता है। इन्ही कारणों से प्राक-भा रतेन्दु 
तथा भारतेन्दु युग के नाठको में न्रजभाषा कविता की अधिकता रही । उत्तर भारतेन्दू 
युग के भी कुछ गिने चुने नाटको में यह प्रद्धत्ति दिख,ई पड़ती है, पर वहा यह बहुत 
कम मात्रा मे है। आइचये यह है कि इन नाठकों मे नाटकीयता का तत्व तो कम है 
पर कवितान्तत्व की प्रधानता है। 


हिन्दी नाट्य-साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन करने वाले लगभग सभी 
“ग्ट्वान इस विषय में एकमत है कि इन पद्य-प्रधान या साहित्यिक-ताढकों में नाटकीय 
गुणो का न्यूनाधिक अभाव है, लेकिन जहा तक उनके पद्य-भाग का सम्बन्ध है उनमें 
कही-कही बहुत सरस और मार्मिक कविता की सृष्टि हुई है। भारतेन्द्र ने रीवा 
नरेश महाराजा विश्वनाथसिंह के “आनन्द रघुनन्दन ,नाटक' को हिन्दी का प्रथम 
मौलिक नाटक माना है | पर सत्य यह है कि हिन्दी का पहला नाठक, जिसे सच्चे 
श्रथों मे नाटक कहा जो सकता है, स्वय उन्ही के पिता बाबू गोपालचन्द्र उ्फे गरिश्धिर 
दास का लिखा-हुआ-नहुष (सम्वत १६१६) नाटक था। फिर तो भारतेन्दु श्रौर उनके 
सहयोगियों के प्रयत्नस्वहूप नाठक लेखन की एक सम्रद्ध परम्परा सामने आ्राती है। 
यही नही, संस्कृत तथा बगला से श्रनूदित नाटकों की भी एक महत्वपूर्ण परिपाटी इस 
समय देखने को मिलती है। मौलिक तथा अनुदित धाटको के श्रतिरिक्त कुछ भ्रर्भ॑- 
मौलिक या विभिन्न भाषाश्रों के मूल नाठकों के श्राधार पर रचित नाटकों की भी 
रचना हुई है। इस युग की प्रमुख नाट्य-क्ृतिया इस प्रकार है; -- 


भोलिक--नी लदेवी, सती प्रताप, प्रेमयोगिनी, भारत-दुदंशा, घिपस्यविषमौ- 
पधम्‌ (भा रतेन्दु) तप्तासवरण, सयोगिता स्वयवर (श्रीनिवास दास) महाराशा प्रताप 
दुविखिनीवाला, पदुमावती ( राधाकृष्णदास ) मयक्मजरी (किल्योरीलाल गोस्वामी) 
माधुरी रूपक (राव कण्णदेव शरण “गोप) 


श्रधेभोलिक या रूपॉन्तरित -सत्प हरिशचन्द्र, श्रीचन्द्रावली (भारतेन्दु) | 


झनूदित-रत्नावली, मुद्राराक्षस, कपू रमज री. विद्यासुन्दर (भारतेन्दु) भकुन्तला, 
विक्रमोवंसीयम्‌ (लक्ष्मशार्सिह) रत्तावली, मालविकाग्निमित्रम (लाला सीता राम ) 
खच्छुकटिक (गदाघर भट्ट) । 


मम आन मम. लमपब जन कल 
बाबू ज्जरलदास, डा० सोमनाथ गुप्त, बाबू गुलावराय, डा० गोपीनाथ तिवारी डाक्टर 
दशुर्त ओसा, डा० लक्मीतागर वाप्णीय आदि | 
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उत्तर-भा रतेन्दु युग में मौलिक रचनाएं तो कम हुई किन्तु श्रतुवांदित नाटक 
अवश्य मिलते है। यद्यपि खडी बोली के प्राधान्य के कारण अब धीरे-धीरे नाठकों 
में से ब्रजभापा में लिखित पद्य के श्रश समाप्त होते जा रहे थे, फिर भी कुछ महत्व- 
पूर्ण रचनाएं इस प्रकार है-- 


सौलिक--चन्द्रकला भानुकुमार ( देवीप्रसाद “पूर्ण! ) झुक्मिणी-परिणय 
(हस्श्रौध) छ्ययोगिनी (वियोगीहरि) 


श्रनुदित-- उत्तर रामचरित, महावीर चरित, मालती-माधव (सत्यनारायण 
कविरत्न) । 


स्पष्ट है कि उपरोक्त नाठकों में सामाजिक ऐतिहासिक, धामिक, पौराखिक 
हास्य रसात्मक, कल्पनाप्रधान श्रादि सभी प्रकार के नाटक है। इन नाटकी में ब्नज- 
भाषा पद्य का जो अश्य श्राया है वह नाटक के श्रग के रुप में दृश्यकाव्य के अन्तर्गत 
माना जायेगा । परन्तु इन अ्श्चों की अपनी स्वतन्त्र काव्य-सत्ता भी है। मूल नाटकों 
से पृथक कर दिये जाने पर भी इनकी काव्यौत्कृष्ठता में कोई अतर नही आयेगा। 
इस प्रकार अपनी स्वतन्त्र सत्ता के रूप में ये श्रव्य-काव्य की कोटि में परिगरणित 
होंगे । नाठकों में समाविष्ट होने के कारण इनमें नाटकीयता का पुट भी पर्याप्त 
मात्रा में विद्यमान है जिसके कारण इनकी मामिकता सहज हो बढ़ जाती है। विभिन्न 
विषयों से सम्बन्धित होने के कारण इनमें श्रवेक रसो की व्यंजना हुई है । कही यदि 
हास्य की मनोरजक धारा है, तो श्रन्यत्र करुण रस की शीतल पयस्विनी है। कही वीर 
रस की उत्तु ग तरगे है तो कहीं »गार रस की रस-सिक्‍त लोल-लहरिया भी । कही 
कहीं तो इनमें इतना उत्कृष्ट कवित्व विद्यमान है कि इनके सामने अनेक मौलिक 
रचनायें भी नीरस प्रतीत होती है । इन कविताओं में हृदयहारी दुश्य-विधान, मार्मिक 
रूप-विधान, सूक्ष्म मनोदशाचित्रण तथा मनोहर रस व्यजना के दर्शन होते है | भ्रनृ- 
दित तथा अ्रधमौलिक नाटकों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमे कही भी अनुवाद 
की गंध नहीं भाती है, और सर्वत्र ही भाषा का सहज तथा स्वाभाविक प्रवाह देखने 
को मिलता है । श्राज यद्यपि श्रनुवाद-कला बहुत विकसित हो गई है फिर भी इन 
नाठको जैसे श्रेष्ठ अनुवाद दुलेभ ही है । 

इन नाटको में से कुछ की कविताञ्रो के उदाहरणा इस प्रकार है:-- 


देखहु तो जग-जीव' की रीतिहि, आपुने ही हित सो हित ठाने । 
देवहु भूलि रहे इहि में, तब और की बात कहा कहि छाने ॥ 
का करतव्य, निसेध कहा, 'गिरिधारन! कोठ नही पहचाने । 
स्वारथ में सन दौरि रह्यौ, परमारथ तासो श्रकारथ जाने ॥॥ 
नहुष-(गि रधरदास ) 
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तरनि-तनूजा-तठ तमाल तरुवर बहु छाये, 
भुके कूल सो जल-परसन-हित मनहु सुहाये । 
किधौ मसुकुर में लखत उफ्रकि सब निज-निज सोभा, 
के प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोगा | 
मन आतप-वारन तीर को सिमिट स्व छाए रहत । 
के हरि-सेवा-हित ने रहे निरखि नेन मन सुख लहत ॥ 
चन्द्रावली- (भा रतेन्दु) 

जब ब्रह्म निरजन ध्याइ रही, मन मदिर मोहन आआाइ गयो । 
“हरिजु' मुख मोरि नचाइ गयो दुग, ओठन में मुसुकाइ गयो |। 
करि भौचक आ्राख मिचौनी लला, मुख चूमि सुधारस प्याइ गयो। 
तुवग्यान गमाई की प्रीति दृढाइ की, प्रेम कौ पाठ पढाइ गयो ॥। 

श्री छुदुमयोगिनो नाटिका (वियोगीहूरि) 

श्रनूदित नाटकों के काव्यांश :--- 


कहु दाभन सो मुख जाको छिद्यौ, जब तू दुहिता लखि पावति ही । 
अपने करते तिन धावन पै, तुही तेल हिगोंठ लगावत्ति ही ॥ 
जिंहि पालन के हित घान समा नित मूठहि मुठ खवावति ही। 
शग छोना सौ तो पग कंसे तजे, तेहि पुत सो लाड लडावति ही ॥ 
शकुन्तला नाटक- (राजा लक्ष्मणर्सिह) 
सब भोर जिते जित देखत हो, दुग मोहिनी मूरति भाइ रही । 
चहु वाहर श्री उर-अन्तर मे, बहु रूप अनूप दिखाइ रही ॥ 
खिले स्वनंन्सरोज मनोहर को जिंह आनन ओप लजाइ रही । 
अ्रति नेह सो मो दिसि लाज पगी, निज दीठि कछू तिरछाइ रही ॥ 
मालतीमाधव-(सत्यना रायरण “कबिरत्त”) 
आज यथार्थवाद की दुहाई देने के कारण नाठकों में से पथ का अभ्र'श धीरे- 
घीरे निकाला जा रहा है । उसे वार्तालाप का अस्वाभाविक माध्यम माना जाता है। 
पर आलोच्यकाल में जो काव्यात्मक-ताठक लिखे गए उनका पद्च-भागु, निश्चय हो 
उत्कृष्ट कविता का सृष्टिकर्ता है और इस युग के काव्य-कृतित्व में उसका स्थान 
सुगमतापूर्वक विस्म्त नही किया जा सकता । 


लोक-काव्य की रीतिकाल मे कविता राज-दरबारो और राज-महलों की 
सरस परम्परा वस्तु बनकर रह गई थी। राज्याश्रित कबि एवं साहित्यक्रार 
शासक और सामन्तवर्ग को रिक्राने में ही अपनी प्रतिभा की सार्थकतता मानते थे और 
इस प्रकार तत्कालीन कविता का समसामयिक जीवन से सम्बन्ध टुट गया था। पर 
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प्रत्येक क्रिया एक प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम के श्रनुसार विक्रम की १धवी 
शताब्दी की समाप्ति तक श्रात्ते-आ्राते साहित्य का यह सामंती तिलिस्म टूटा । राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा श्राथिक परिस्थितियो की चोट खाकर तथा कथित अभिजात्य 
वर्ग का यह कुचक्र घहरा कर गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप राजाशों का श्राश्रय या 
तो समाप्त होने लगा या धीरे-धीरे कम होने लगा। ऐसी स्थिति में राज्याश्रय- 
, विहीन कविगण सहपा कल्पना-लोक की ऊचाई से धरती पर भ्रा गिरे। फल वही 
हुआ जो होना था । आकाश में उडने वाले जीव जब कुरूप और घुलि-घुसरित धरती 
पर आ गिरे और कोई अन्य विकल्प न देखकर अस्तित्व की रक्षा के लिए कठु और 
तिक्‍त यथार्थ से समझौता कर बैठे । लोक-काव्य के सृजन का रहस्य कुछ ऐसः ही 
रहा होगा । 
श्राधुनिक काल के श्रग्रदृत-भा रतेन्द्रु ने युग की नाडी देखकर यह भाव लिया 
था कि अतीत भले ही व्यष्टि की मुट्ठी में छुटपटाता रहा हो, पर भविष्य की मुस्कान 
समष्टि के भ्रधरो पर ही खेल सकेगी । जन्म, शिक्षा-दीक्ष"! भऔर सस्कारों से राजसी 
वर्ग से सम्बन्ध रखकर भी वे मुख्यतः जनता के व्यक्ति थे, श्रौर जीवन की गहराइयो 
में डुब-डूब कर रस लेने के अ्रभ्यस्त । वे उन व्यक्तियों में से नही थे जो किनारे पर 
बैठकर भयभीत दर्शक के रूप में लहरे ग्रिनकर ही संतोप कर लेते । ऐसी दशा में 
उनके लिए यह उचित ही था कि साहित्य के क्षेत्र में नवयुग का शख फुकते समय 
वे केवल गिने चुने जागरूक, उद्बुद्ध, शिक्षित तथा अभिजात्य लोगों को जागरण 
का मन्त्र-ताद न सुनाते अपितु भ्रशिक्षित, दीन-हीन, साधन विहीन तथा निम्न वर्गे 
के लोगो के कानो में भी प्रभाती की धुन छेडते । नवयुग के इस वैत्तालिक ने जन- 
भाषा और जननगीति में लोक-रजन के इस शक्तिशाली माध्यम के प्रति प्रेम की 
विरासत लेकर उसका उपयोग व्यापक मात्रा में किया और उसमें सफलता भी प्राप्त 
की : उनके सगीत-शास्त्र के ज्ञान तथा गायन-प्र म ने इस क्षेत्र में उनकी बडी सहायता 
, की, जिसके फलस्वरूप उन्होने कजली, बारहमासा, ठुमरी, दादरा, डफ, होली, चैती, 
लावनी, गजल श्रादि प्रत्येक लोक-प्रिय शैली में जन-काव्य की रचना की और इन 
सब को शिष्ट-काव्य की प्रसादी देक*२ न केवल पल्‍लवित किया अपितु कृष्ण-काव्य की 
गाथा-काल की लोक-प्रियता को भी इनके द्वारा प्रसृत शौर पुनर्जीवित किया? | इसी 
कारण उनके जीवन काल में उनकी रचनाए दूर-दूर तक के गरायक्र श्र गांयिकाग 
की जीभ पर नाचने लगी । 
भा रतेन्दु की इस प्रद्धत्ति का प्रभाव उनके समसामयिक सभी साहित्यकारो 
पर पडा, जिनमे प्रेमघन, प्रतापनरायण मिश्र, अम्विकांदत्त व्यास तथा खड्गबहादुर 
मल्‍ल आदि विशेष उल्लेखनीय है । इन साहित्य-प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त काशी- 
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गिरि बना रसी , श्यामाचरण मुखोपाध्याय, भ्रादितराम, जमशेदजीहोरमसजी पीरान 
आदि लोक-काव्यकारो के नाम भी इस छ्षेत्र में आदर के साथ लिये जा सकते है। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लोक-काव्य की इस घारा के वण्यं-विषय वृर्णतया लोक- 
जीवन से ही लिए गए है और उनमें लगभग उन सभी विषयों का समावेश पाया जाता 
है जो समसामयिक जीवन को प्रभावित कर रहे थे । उदाहरण के लिए टेक्‍्स, अकाल, 
ञ्रग्नेजी भाषा, अदालत, अ्रहल्कार, कजूस, देश की दयनीय स्थिति श्रादि । जहां तक 
भाषा का सम्बन्ध है यह निश्चित है कि इनमें विश्ुुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग कम ही 
मिलता है । स्थानीय बनारसी बोली, भ्रवधी तथा भोजपुरी के पुट ने इस लोक-काव्य 
की परम्परा को जन-जीवन के भ्रधिक निकट ला दिया था। इस काव्य के कुछ उल्लेख- 
तीय उद,हरण इस प्रकार हैः--- 


होली --. हम चाकर राधा रानी के 
ठाकुर श्री नदनदन के, हृपभानु लली ठकुरानी के 
निरभय रहत बदत नहिं काहू, डर नहिं डरत भवानी के 


“हरीचद? नित रहत दिवाने सूरत अजब निवानी के। (भा रतेन्द्रु) 


लावनी-- रसहू अभ्रनरस मे एक सरिस रस राखें 
सोइ सरस हृदय बस प्रेम सुधा रस चा्खे 
चित ते बिसरावे चिन्ता दुहु लोकन की 
सब सक तजे निज जीवन और मरन की 
सम्ु के इक ही सी प्रीति बेर जग जन की 
सन-भावनमे सब करे भावना मन की 
मोरे भावनहू और न कछु अभिलाखे 
सोइ सरस हृदय बस प्रेम सुधा रस चाखे (प्रतापनरायण मिश्र) 


ठुम री --- सजन त्ोरी हो मुश्व देखे की प्रीच 

तुम अपने जोबन मद माते कठिन बिरह की रोति 

जहा मिलत तहा हसि हसि बोलत, गावत रस के गीत 

हरीचंद! घर घर के मौरा, तुम मतलब के मीत (भारतेन्दु) 
दादरा-- तोहिं छुैला में छाती लगाए रहिहो 

आखित ते क्छु टूरि न करिहौ, पुतरी प्यारे बनाए रहिही 

पलकन ते नित पाय दाबि के, उर पर सदा सोआए रहिही 

जो कछु भौह चढी देखिहो तौ, परि परि पैया मनाए रहिरीं 

डारि गरे तोरे अपनी बहियाँ, प्रेम के जाल फयाय रहिर 

श्रिय प्रताप तोरी इक इक छवि पर, दूनों लोक लुटाए रहिहौ । 
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कजली--बन बन गाय चरावत घुमो, झ्ोढे कारी कमरी । 

तुम का जानो रस की बतियाँ, हौ बालक रगरी, 

बेईमान, दान कस मागत, गहि गहि बहियाँ हमरी 
सीखौ प्रेम 'प्रेमघन' अबही, छोड़, मोरी डगरी । (प्र मधन) 
भारतेन्दु युग के पदचात्‌ लोक-काव्य की यह धारा धीरे-बीरे क्षीण होने लगी । 
कारण यह था कि इस में कविगण तथा-कथित शिष्ट साहित्य की महत्ता को ध्यान 
में रखकर इस प्रकार की रचनाओ को कुछ निम्न स्तर की वस्तु समभने लगे। यद्यपि 
इस काल में रगपाल, वचनेश, सारदरसेन्द्र, हृपीकेश चतुर्वेदी भ्रादि ने लोक-काव्य 
की इस घारा को यथा सम्भव जीवित रखते का प्रयत्न किया पर उसकी साहित्यिक 
उत्कृष्टता में अन्तर अवश्य आंगया । इसके साथ-साथ ब्नज-प्रदेश के बाहर रहने वाले 
ब्रृजभाषा-कवियो मे इस धारा को लगभग त्याग सा दिया। श्रतः इस प्रकार का 
। काव्य बहुत कुछ मूल ब्रजभाषा-माषी प्रदेश की ही परिधि में सीमित हो गया और 
' श्रागे चलकर तो हिन्दी कविता में इतिदत्तात्मितता और शिष्टता की जो आंधी 
आई तो हिन्दी का कवि श्रीहर्ष और पोप /का प्रपितामह “बनने में गौरव समभते 


' लगा। उसे अपने बगुल पंख के आगे बर्न-विहारिणी पिकी की इ्यामल-कांति तुच्छ 


लगने लगी । इसका परिणाम यह हुझा कि हिन्दी कविता के सौंदर्य का मापदण्ड 
बनी उसकी दुर्बोधता और उसकी रुनभुन, अशिक्षित लोक रुचि को भ्रपनी प्यास 
, बुकाने के लिए दूसरी गंस्दी नालियो का भ्रासरा जोहना पडा। शिष्ट साहित्य की 
| प्रतियोगिता में सिनेमा के श्द्लील गाने आए जिनसे प्यास बुभने के बजाय और 
, बढने लगी । 
इधर कुछ दिनो से लोक काव्य की घारा को पुनर्जीचित करने का अभिनव 
प्रयास आारम्म हुआ है पर इसके माध्यम के लिए कोई एक निश्चित भाषा न अ्रप- 
नाई जाकर, विभिन्न लोक-भाषाओं तथा आँचलिक बोलियों का श्राश्नय लिया जा 
रहा है | कुछ भी हो, भारते ढु युग में भ्रारम्भ की गई लोक-काव्य की उक्त सरस 
झौर सजीव परम्परा अपनी नूतनता ओर मौलिकता के कारण साहत्य के इतिहास 
में विशिष्ट स्थान की अधिकारिणी रहेगी । 
भारतवर्ष को दाशंनिको का देश कहा जाता है। एक 


हास्य रस की हे 
सरस ससुद्ध विदेशी पर्यटक ने यहा के प्रत्येक बालक को जन्मजात दाशेनिक 
काव्य-घारा की उपाधि दे डाली थी । इसका मुख्य कारण यही है कि भारत 


के निवासी स्वभाव से ही दर्शन और अध्योत्मवाद में गहरी निष्ठा रखते है। ऐसी 
दरः में उनके जीवन में गम्भीर चिन्तन, मनन, आ दे के कण स्पकप- उनके जीवन में गम्भीर चिन्तन, मनन, आदि का तो प्रावान्‍्य रहता है पर वे 
क््लेलन पत्चिका (उप २७अक १) के मारतेन्दु अक में जेश्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित- 
नकषु-काव्य और भारतेन्दु' शीषक लेख (पृष्ठ ५३) । 
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खुलकर हस तक नही सकते है | यदि श्रानद-पूर्वक जीवन व्यतीत करना एक कला है 
तो श्रन्य देशवासियों की अपेक्षा, भारंत-वासियो को यह कला ठीक तरह से नही 
आती है । पर इस श्रद्धत्ति के कुछ विशेष कारण है। शताब्दियो की पराधीनता ने 
इस देश के निवासियों के दृष्टिकोश में निराशावाद की अधिकता भरदी है.। अश्रत 
जब जीवन में ही हास्य के उपदानो की कमी रही तब फिर यहां के साहित्य में हास्य 


रस की प्रधानता किस प्रकार होती। सस्कृत साहित्य में घुद्ध,श्रौर शिष्ट हास्य की 


सफल व्यजना नही हो पाई है और हिन्दी कविता ने उसी का अनुकरण किया। 


आरम्भ में वीरता, मध्य में भक्ति और तत्परचात्‌ श्वु गार रस की घाराश्रों में डूबे 
रहने के कारण हिन्दी साहित्य के उक्त तीनों कालो में सुरुचिपूर्ण हास्य की सतोष- 
प्रद उयजता नही हो पाई-। हाँ उसके हलके फुलके छीटे यत्र-तत्र अवश्य मिल जाते 
है । जैसे, तुलमी कृत रामचरित मानस में 'नारदमोह प्रसद्भ”, कवितावली में 'विन्ध्य | 
के वासी उदासी, वाली पंत्रित में तथा आगरा निवासी 'प्रीतम' (अलीमुहिबखा) | 
लिखित “खटमल बाईसी? के रूप में । वैसे, समस्त रीतिकाल में साहित्याचार्य लोग 
अन्य रसों की भाति हास्य रस के लक्षण भर उदाहरण लिखते थे और इन उदा- 
हरणो द्वारा भी हास्य का समुचित परिपाक नही हो पाता था । इसके श्रतिरिक्त 
रीतिकाल के उत्तरार्ध में कुछ “भडौए” अवश्य लिखे गये जिनमें श्राश्नयदाताश्रों के 
प्रति कट्ठु व्यग्योक्तियां की गई हैं भौर 'बेनी! कवि के भडोए इस क्षेत्र मे विशेष 
प्रसिद्ध है पर श्राउ-तौ सौ वर्ष की लम्बी काव्य परम्परा में हास्य रस की कुल मिला 
कर इतनी अल्प पूजी किसी प्रकार भी सतोपप्रद नही कही जा सकती है। 


वास्तव मे, हिन्दी काव्य में शुद्ध और स्वस्थ हास्य की परम्परा आधुनिक 
युग से ही श्रारम्भ हुई झौर भारतेन्दु युग को निएचय रूप से इस रस की रचनाश्रो का 
स्वर्ण-युग कहा जा सकता है?। भारतेन्द्रु स्वय वडे जिन्दा दिल, सजीव तथा विनोदी 
व्यक्ति थे | वे स्वयं हमते थे और दूसरो को हसाने की सामग्री एकन्र कर देते थे । 
उनकी जिन्दा दिली की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं? । पर व्यवह्ारिक हंसी के साथ- 
साथ साहित्य में हास्य रस सम्बन्धी अनेक रचनाएं भी उन्होंने की और उनके प्रभाव 
के फलस्वरूप उनके मण्डल के अन्य अनेक साहित्यकारों ने इस रस की धारा प्रवा- 
हित करने मे जी भर कर योगदान दिया। भारतेन्दु की हास्वमयी रचनाश्रों की 
पसस्या उनकी अन्य रसो से सम्बन्धित रचनाओं की अपेक्षा कम नहीं कट्टी जा सकती 
और उत्तके सहयोगी कवियों ने भी इस दिशा में उदारता से ही काम लिया है , 
भारतेन्दु की प्रमुख हास्य रचनाए इस प्रकार है उदू का स्थापा, समधिन मधुमास, ३ 
म्ारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि (डा० किशोरीलाल गुष्त) पुष्ठ २४४ 
हिन्दी साहित्य में हास्य-रस (डा० बरसानेलाल चतुर्वेदी) पृष्ठ १८७ 
शभारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि (डा० किशोरीलाल गुप्त) पष्ठ २४४ 
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रामलीला गारी, बन्दर सभा, नए जमाने की मुकरी इत्यादि। प्रतापनारायण की 
इस रस-विषयक कविताश्रो में उल्लेखनीय हैं कलियुगी ककहरा, हरगजद्ा, तृप्यन्ताम, 
बुढ़ापा, इतना दे करतार भ्रधिक नही बोलना इत्यादि | राधाचरण _गोस्वामी की 
हास्य विपयक कविताश्रों में प्रमुख है नापित स्तोन्न, रेलवे स्तोच, यमलोक की यात्रा 
ग्रादि । निश्चय ही, भारतेंदु के पश्चात्‌ इस युग के हास्य रस के कवियो में प्रताप- 
नारायण मिश्र का व्यक्तित्व सबसे शभ्रधिक महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में उनके साथ 
वालमुकुन्द गुप्त को भी भुलाया नही जा सकता है। 
इस काल की हास्यरसमयी कविताओं की सबसे बडी विशेषता यह है कि 
उनमें हास्य के लगध्षग सभी भेद और उपभेद उपलब्ध है। जैसे --उपहास, व्यग्य, 
परिहास, आभास-काव्य (पेरोडी) वचन-वैदरध्य (विट) विरूप (केरीकेचर) विक्वत्ति 
(सैटायर) श्रादि और इन सब में उन्होंने तात्कालीन सामाजिक आथिक तथा राजनी- 
तिक दशा को लक्ष्य करते हुए पुलिस, अंग्र जी भाषा, सरकारी अ्मला, ग्रेजुएट, टैक्स 
तथा अ्रन्य सामयिक घटनाओं को माध्यम बनाया है। अ्रपती इन रचनाओं के लिए 
उन्होंने सोहित्य क्षेत्र में प्राचीन काल से प्रचलित प्रसिद्ध काव्य-रूपो के अतिरिक्त पहे: 
लियो, घुकरियों, गालियो, स्थापा, लटको आदि का प्रयोग किया है। इस प्रकार 
हास्यरस की कविता मे सृष्टि की दृष्टि से यह युग निश्चय ही स्मरणीय रहेगा । इस 
युग की हास्य रचनाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है। 
मुक री--- ५. रूप दिखावत सरबस लूटे 
फदे में जो पड़े न छूटे 
कपट कटारी हिय में हलिस 
क्यों सखि सज्जन, नहिं सखि पूलिस । (भारतेन्दु) 
श्राठ. मास धीते जजमात 
अब तो करो दच्छिना दान, हर ग्रगा 
हँसी खुशी ते रुपया देव 
दूध पूत सब हमते लेव, हुर गया | (प्रतापनारायण मिश्र ) 
सुहाती गालो-- सुनिए समधिन सुमुखि सयानी 
आवहु दौरि देहु दरसत, जनि प्यारी फिरहु लुकानी 
फली सुभग सरस कीरत्ति तुब सुन सवहिन सुखदानी 
सम समधो तुम समन द्वार यह आनि भीड़ मड़रानी 
परवहु काम सबन के वेगहि उर उदारता आनो॥। (प्रेमधन) 


उत्तर-भा रतेन्दु युग में यह धारा अपेक्षाकृत क्षीणा हो चली | सुधारवाद की 


समक, तथा कथित शिप्टता का अभिमान और गम्भी रता के थोये ढौग ने कवियों 
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को इस दिशा में श्रधिक उत्साह पूर्णक कलम चलाने से रोका। इसके भ्रतिरिक्त 
साहित्य क्षेत्र में श्राचायं पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी के व्यापक पर परोक्ष प्रभाव 
ने इस प्रकार की रचनाओं की सष्टि में पर्याप्त बाधा डाली | अआचार्य द्विवेदी स्वय 
बडे गम्भोर व्यक्ति थे और अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होने साहित्य की इस 

' हलकी-फुलकी घारा को विशेष प्रोत्साहन नही दिया । खड़ी बली के श्रतिरिक्त 
न्रजभाषा की कविता पर भी इस समसामयिक प्रद्धत्ति का थोडा बहुत प्रभाव श्रवइ्य 
दर्शनीय है। फिर भी हास्य रस की इस्न क्षीण कविता-धारा में जिन कवियो के नाम 
विजेष महत्व के है, वेहै-नाथुराम 'शकर', “वचनेश' “अनुप शर्मा), उमाशकर दीक्षित 
*दिहाती', हृषीकेश चतुर्वेदी आदि | इस युग मे आकर हास्य-रस के झआलम्बन बहुत 
कुछ बदल गए और अब-स रकारी योजनाए, मू छ, पेशेवर नेता, कॉलेज के फेशनेबुल 
विद्यार्थी, छायावादी कवि, पत्नी, साला, इृद्ध-विवाह, कजून सेठ, चुनाव आदि को 
लेकर हास्य की सृष्टि की जाने लगी। जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है विवेच्य' धारा 
में उदू और श्रग्नेजी के शब्द स्वतन्त्रतापूर्गक प्रयुक्त किए गए है । कही-कही तो 
उनके बिगड़े हुए रूप के प्रयोग द्वारा हास्य की बडी सुन्दर योजना बन पड़ी है। 
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुरीतियो को व्यग का माध्यम बनाते हुए इस काल 
के हास्य रस सम्बन्धी काव्य मे बड़ी सुन्दर रस-व्यजना की गई है। इसके कुछ 
उदाहरण अवलोकनीय है-- 


ऊकोंकि लेड घुरि श्रौ उलीचिलेठ कीच चाहै 

फगुआ है तारकोल मुह में चुपरि लैइ । 

वाजो हरि नगो करि स्वाँग हू बनाइ लेंइ, 

वचनेश' और जौन चाहो तौन करि लेइ। 

लाला कहै बरस भरे का तिउहार आज़, 

रोइहै मेहरि लरिकन श्राप घरि लेइ । 

डारे मत पीरौ हरी रंग धुतिया पे, 

जानि भण्डा है तिरंगा कुतवाल न पकरि लेइ ।। (वचनेश) 


“नहिं विद्या नह वुद्धिबल, बिच घन करत कमाल 
खाली मूछ मुडाय के वबनत जवाहर लाल । (म्‌ छ-'दहाती ) 


छीले पेड बवूर के तो अति बाढ़त गोद । 
काटे पेट गरीब के तो अति बाढ़त तोद ॥ (तोद-देहाती ) 
* झाज अन्नदाता तुम्ही, तुम्ही हमारे 'लार्ड' । 
वारम्वार प्रणाम है तुम्हे राशनिंग कार्ड ॥। 
(राशनिंग कार्ड-हपीकेश चतु०) 
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१रत्वाकर! लिखित उद्धव-शत्क के एक प्रसिद्ध छन्द की 'पेरोडी' इस प्रकार है- 
कीजे देस-भव्ति को प्रचार गिरि-श्तू गन पै, 
हिय में हमारे भ्रव नेकु खटिहै नही । 
कहे “रतनाकर' जे हसिया हथोड़ा छाडि, 
हाथ में तिरंगा झण्डा श्राज सटि है नही।॥। 
रसना हमारी चारु चातकी बनो है ऊधौ, 
नलेनिना विहाय और रट रटि है नही । 
लौटि पौदि बात को वचंडर बनावत क्यो, 
नैत ते हमारे श्रव रूस हृटि है नही ॥॥ 
ब्रजकिशो र चतुर्वेदी “चुकन्दर' 
इस सबसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानव जीवन के लिए हास्य 
की श्रनिवाये रस-धारा भ्राधुनिक व्नरजभाषा-कविता में पूरे वेग से साथ वही है, भौर 
श्राज भी श्रनेक कवि इस रस के छीटो से युग-सथर्ष से थके-मांदे व्यवितयों को हपित 
भौर प्रफुल्लित करते रहते है । 


श्रनुवादों की समृद्ध जब एक भाषा किसी भ्रन्य भाषा के सम्पर्क मे जाती 
परम्परा है ओर उस भाषा के साहित्यकार दूसरी भाषा की महत्वपूर्ण 
साहित्यिक कृतियो की ओर श्राक्ृष्ट होते हैं, तमी अ्रनुवाद-कार्य का सूत्रगत होता है। 
परन्तु इसके साथ यह भी श्रावश्यक है कि जिस भाषा में अनुवाद किए जांय वह भी 
एक विशिष्ट प्रौढ़ता को प्राप्त हो तथा उसमें सामान्य, सजातीय तथा साव॑देशिक 
भावो के साथ विजातीय भाव भौर भिन्न वात्तावरण में उपलब्ध भावनाओ्ो को 
श्रात्मसात कर व्यंजित करने की सहज क्षमता भी विद्यमान हो | इस प्रकार श्रनुवाद 
का कार्य दो समृद्ध भाषाश्रों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के भाषा-गत विनिमय का 
ही दूमरा नाम है। यहा अनुवाद-प्रक्रिया में समाविष्ट एक सहज कठिताई या असु-- 
विधा का उल्लेख कर देना श्रावश्यक होगा श्रौर वह यह है कि जिस प्रकार इत्र की 
शीक्षी से दूसरी शीश्ी में इत्र उड़ेलते समय कुछ गन्ध उड जाती है, उसी प्रकार भ्नु- 
वाद करते समय दोनों भाषाओं के मुहावरों में अ्रन्तर रहने के कारण मूल का सौन्दर्य 
पुरी तरह नही झा पाता है । 
भाषा विचारों और मनोभावो का परिधान है और इस दृष्टि से एक कत्रि 
यथा विचारक की उपलब्धिया जिस भाषा में व्यक्त हुई है, उससे उन्हे दूसरी वेशभूषा 
में लाना श्रसम्भव नही तो दुष्कर अवश्य रहता है। श्रपरिचित परिधान कभी-कभी 
उनके व्यक्तित्व की विज्ञेपता को आच्छादित कर उसे अपरिचित था कौतुक-मात्र बता 
देता है? । इसी कारण मौलिक रचनाओं के विपरीत पनुवादकार्य की सफलता के लिये 
2 उप्तपर्णो-अपनी बात (महांदेदी दमा) पुष्ठ ६६ 
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द्विपक्षीय योग्यता की झ्रावश्यकता होती है-प्रथम तो मूल रचना की भाषा का चूडान्त 
ज्ञान और दूसरे जिस भाषा में अनुवाद किया जाय उसमें भावों को सहज रीति से 
व्यक्त करने की योग्यता । अन्यथा अनुवाद कोरा मानसिक व्यायास भर रह जायगा 
झौर उसके पढ़ने में मूल रचना जैसा आनन्द न भ्रायेगा, जो श्रनुवाद की सबसे बड़ी 
कसौटी है। स धारणतः मौलिक रचना करने वाले साहित्य-क्षेत्र में अधिक आदर के 
पात्र मांने जाते है और अनुवाद करने वालों को उतना महत्व नही दिया जाता है, पर 
वास्तविकता यह है कि मौलिक साहित्य के सृजन में जहा प्रातिभ-ज्ञान की श्रधिक 
झावश्यकता होती है, वही अनुवाद-कार्य में मूल रचना के भावों को सफलतापूर्वक 
सुरक्षित रखना तथा उन्हें इस प्रकार दूसरी भाषा में व्यक्त करना कि इस भाषा की 
मूल प्रद्कत्ति और उसके स्वाभाविक प्रवाह में कोई अन्तर न पड़े । 


अ्नुवाद-कार्य साधा रणत. गद्य से पद्य भर पद्य से गद्य में तो होता ही है पर जब 
पद्म का अनुवाद पद्म भर उसमें भी समइलोकी पद्मो में किया जाता है, तब यह कार्य 
और भी दुष्कर हो जाता है और वाछित सफलता के लिये अनुवादक से एक प्रकार 
की विश्येप प्रतिभा की अपेक्षा रखता है। विश्व-माहित्य मे कई ऐसे उल्लेखनीय साहि- 
त्यकार भी पाये जाते है जो केवल सफल अनुवादों के श्ाधार पर उच्चकोटि के 
साहित्यिक माने गये है। उदाहरण के लिए फारसी कवि-उमरखयूयाम की रुबा- 
इयो के हृदयहारी श्रनुवाद के बल पर ही अग्रेनी साहित्यक्रार-एडवर्ड फिटजेराल्ड 


काव्य क्षेत्र में मूर्धन्यस्थान के अधिकारी बन गये, यद्यपि मौलिक कृतियो के नाम पर 
उन्तकी क्रोई उल्लेखनीय रचना उपलब्ध नही । 


अनुवाद भी कई प्रकार का होता है-शब्दानुवाद झौर भावानुवाद | प्रथम में 
मूल के प्रति कठोर सच्चाई बरती जाती है और भावों में भले ही न्यूनाधिक श्रन्तर 
श्रा जाये पर मूल रचना के कोणगत श्रथं को विशेष महत्व देते हुये भ्रनुवाद किया जाता 
है। इस प्रकार के अनुवाद भे न तो अनुवादक का व्यक्तित्व ही उभर पाता है और 
न मूल रचना जैसा सहज प्रवाह या आनन्द ही आ पाता है। कभी-कभी एक पक्ति 
का अनुवाद एक ही पक्‍्ित में करने का आग्रह पाया जाता है? । इसके विपरीत भावा- 
नुवाद में कवि मूल के भाव श्रौर उसकी श्रात्मा को ग्रहरा करने का प्रयत्न करता है 
ओर इस उद्दंश्य की पूत्ति के लिए कलागत वारीक्षियो की भिन्नता की श्रोर विशेष 
ध्यान नही देता । परन्तु अनुवाद कार्य की आदर्श स्थिति यह है कि मूल रचना में 
व्वक्त भाव अ्रपनी सपूर्ण सुक्ष्मता के साथ सुरक्षित रहे और जिस भाष। में अनुवाद 
किया जाय उसकी सहज प्रकृति में भी अन्तर न झा पाये । 
हन्‍्दी साहित्य के श्रारम्मिक तीन कालों में अनुवादों की परम्परा श्रत्यधिक 
क्षीण रूप मे जीवित थी। वह उन छुट-पुट प्रयत्नो की कथामात्र है जहां सफल 
8 उदाहरण के लिए हृषीकेश चतुबेंदी कृत मेघदूत*ः का समश्लोफी अनुवाद १ 


हा 
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प्रयासों की स्वल्पता तथा विफल प्रयासों की श्रधिकता का ही प्राचुय मिलता है । सफल 
अनुवादकों में तुलसी तथा गोकुलनाथ श्रौर असफल श्नुवादकर्ताओरों में केशव के नाम 
लिये जा सकते हैं-+ हिन्दी के रीति ग्रन्थ तो श्रधिकतर संस्कृत लक्षण ग्रन्थों के छाया 
नुवाद है या फिर उन्ही को श्राधार मान कर रचे गये है। पर आधुनिक काल तक 
आ्राते-श्राते न्ननभापा को वह श्रभीष्ठ प्रौढता प्राप्त हो गई थी जो सफल श्रनुवाद के 
लिए अपरिहाय होती है। साथ ही श्रम-साध्य कार्य होने के कारण समाज में जिस 
शान्ति भ्रौर सुव्यवस्था की दशा में ही अ्रनुवाद-कार्य सफलतापुर्वेक किया जा सकता 
है, वह इस काल में पूरी तरह से विद्यमान थो | इसी कारए अनुवादों की एक सरस 
सजीव और समृद्ध परम्परा इस काल में दृष्टिगोचर होती है। सबसे श्रधिक अ्रनुवाद 
सस्क्ृत से हुये पर ज्यो-ज्यो अ्रग्नेजी भापा और सारित्य से सम्पर्क बढता गया त्यों-त्यों 
अग्रेजी से किए गये अनुवादो की सरूया भी बढती गई । वैसे बंगला, फारसी, प्राकृत 
आ्रादि से भी अनेक अ्रनुवाद किए गये है। ससस्‍्कृत से अनुवादकर्ताओ्ो में राजा लक्ष्मण 
सिंह, लाला सीताराम, ठाकुर जगमोहनसिह, राय देवी प्रसाद पूर्ण” श्रादि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। श्रकेले कालिदास रचित मेघदूत के ही सात-श्राठ बहुत सरस श्रनुवाद 
इस युग में उपलब्ध है। उनके रघुवश तथा ऋतुसंहार के भी कई-कई अ्रनुवाद विवेच्य 
काल में प्राप्त होते है। कालिदास के काव्यो के अतिरिक्त उनके नाटको-शक्रुन्तला, 
मालविकाग्तिमिन्रम्‌ तथा विक्रमोवंशीयम्‌ के भी कई अनुवद इस युग में हुए। इन 
श्रनुवादो में पद्मयात्मक भ्रश विशेष रूप से हृदयहारी बन पड़ा है। इस काल के भ्रनु- 
वादों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें अनुवाद की रच मात्र गन्ध नही भ्राती है। 
वरन्‌, मौलिक रचना जैसे सहज प्रवाह के दर्शन होते है । उदाहरण के लिए मेघदूत 
में उत्तर-मेघ के ४२ वें इलोक -- 

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागः शिलाया- 

सात्मान ते चरणपततित यावदिच्छामि कतु म्‌ । 

अस्त स्तावन्मुहुरूपचितेद्‌ ष्टिरालुप्यते मे 

ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते सग्रम नौ कृतान्तः ॥ 
का अनुवाद इस प्रकार हैः-- _ 

शिला पै गेरू ते कुपित ललना तोहिं लिखि के 

घरयौ जौ लौं चाहो सिर अपन तेरे पगन मैं 

चले आंसू तौलौ उमगि मग रौक दृगन कौ 

नही घाता घाती बहत हम याहू विधि भिले । 

राजा लक्ष्मण थिंह (शकुन्तला नांटक का अनुवाद) 
इसमें कवि के मूल भावों की पूरी-पुूरी रक्षा करते हुए अनुवादकर्ता ने अत्यन्त 

सरस और स्वाभाविक भाषा में जिन पर्यायवाची शब्दो का प्रयोग किया है वे मुल 
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रचना से किसी भी प्रकार कम व्यंजक नही है। साथ ही भ्रनूदित पथ में भाषा का 
जो प्रवाह उपलब्ध है वह मुल रचना से किसी भी प्रकार कम नही है। इसी प्रकार 
प्रसिद्ध अंग्र जी कवि गोल्डस्मिथ की प्रसिद्ध रचना 'डेजटेड विलेज़” की इन पंक्तियों- 
488 8076 शा बा, ४890 ॥768 458 #एपिं 07, 
5ज़छी8 (707 088 ए906 8पव ग्रांतेज़्ू&पए ]60 768 ६06 80५7; 
गपा०प९४७ एणाएत 468 976४४ 696 एणी[प8 ००708 879 87680, 
फ0७णा०) 8प्राठ॥76 880968 07 68 9680. 


का पडित श्रीधर पाठक कृत 'ऊनजड़ग्राम' द्यीषेक रचना में इस प्रकार अनुवाद 
हुआ है :-- 
जिमि कोउ पर्वत-शग तुग दीरध तन ठाढौ, 
उठयो खड़्ड सो रहै बवडर बीचहि छांड़ी। 
यदपि तासु वक्षस्थल, दल बादल कोलाहल, 
भाल विराजे सदा भानु श्राभा दुति उज्वल ॥ 


जिसमें 48] ०४४४ के ॥% करने की कठोर क्रिया को उसी प्रकार की परुष 
धाव्दावली में अनुवादित करके अनुवादक ने शभ्रपनी काव्य-मर्मज्ञता तथा हृदयहारी 
प्रनुवाद करने की प्रतिभा का परिचय दिया है। निश्चय ही श्रनुवाद कला की दृष्टि 
से यह अ्रनुवाद बहुत उत्कृष्ट हुए है | 

मुल रचना के समान ही सरसता से युक्‍त मेघदूत का पूर्ण” जी द्वारा 
'घाराघर-घावन' नाप्र से किया गया, अनुवाद का एक ब्रश इस प्रकार है :- 


सूल 
हेमाम्भोजप्रसवि सलिल मानसस्याददानः 
कुर्गन्कामं क्षणमुखपटप्री तिमेरावतस्य । 
घुन्वन्कल्पद््‌, मक्मिलयान्यशुकरानीव बाते -- 
नॉनाचेष्टै्जंलद ललितैनिविज्न्त नगरेन्द्रम ॥ 


अनुवाद 


कनक कमल उपजानवारो मानस को जल पीजी । 

सलिल पियत त्यौं एरावत को सुख अर गौछि हित कीजौ ॥ 
कलपलतादल वायुबेग सों पट समान फहरीयो। 

यहि विधि भोगविलास विविधि करि परवत पे सुख पैयो ॥ 


स्वतन्त्र अनुवाद का एक उदाहरण जयदेव कृत गोत-गोविन्द के भारतेन्दु 
छारा किए गये “वेणु-गीति” नाम से किये गये अनुवाद से देखिये -- 
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| प्रमुख काव्य-प्रदतियाँ २२१ 


न्नजभापा-कविता को ही मुरुूय रूप से यह गौरव प्राप्त था कि इस प्रकार के अनुवाद 
उसी के माध्यम से किये जाते थे । 


पलल्‍लवित- काव्य-रचना की यह विशिष्ट विधा ग्राधुनिक काल के भारतेन्दु 
काव्य युग में व्यवस्थित रूप से आरम्भ होकर केवल चार-पाँच दशकों तक 
ही प्रचलित रही और इस प्रकार अत्यधिक श्रल्पज्नीवी सिद्ध हुईं। काव्य-रच्नना की 
इस विशिष्ट प्रणाली के अन्तर्गत रचताकार अपने पूर्ववर्ती किसी कवि के हृदयहारी 
छुन्द को लेकर उससे भिन्न छन्द में पूर्ववर्ती कवि के भाव को और अधिक पललबित 
तथा प्रस्फुटित किया करता था। मुल भाव पूर्ववर्ती कवि का ही होता था, पर परवर्ति 
कवि का काव्य-कौशल इस बात में निहित रहता था कि वह मूल भाव से रच मात्र 
हटे बिना श्रपन्ती कविता में उन सम्भाचित भावों को व्यक्त करे, जो शायद पूब॑वर्ती 
कवि ने उस स्थिति में प्रकट किये होते यदि उसने उसी मूल को और अधिक विकसित 
तथा पहल्‍लवित करने का प्रयास किया होता । इन रचनाओं में काव्यकार का भाव क्षेत्र 
बहुत सीमित रहता था। इस कारण केवल विशेष काव्य प्रतिभा सम्पन्न कवि ही 
भ्रपनी इस प्रकार की रचनाओं को हृदयहारी श्रौर मार्मिक बना सकते थे । यही कारण 
है कि काव्य-रचना की इस विधा को लेकर बहुत कम कवियो ने रचनाएं की है। 
उदाहरण के लिये बिहारी का एक बहुत लोक-प्रिय दोहा है:-- 


इन दुखिया अखियान को, सुख सिरजोई नाहि । 
| देखे बने न देखते, शअ्रनदेखे श्रकुलाहि । 


पडित अम्बिकादत्त व्यास ने श्रपनी रचता-“बिहारी-विहार' में इसी भाव 
को पललवित करके जो कुण्डलिया प्रस्तुत की है, वह इस प्रकार है:--- 


इन दुखिया भ्रखियान को, सुख सिरजोई नाहिं, 

देखे बने न देखते, अनदेखे श्रकुलाहि 

अनदेखे अकुलाहि, हाय असर बरसावत, 

नेह भरेह रूखे ह्ँ, अति जिय तरसावतत, 

सुकवि लखतहू पलक कलप सत सरिस सुहाइन, 

प्रान जाइ जो तोउ, दोउ दुग को दुख जाइ न । 
यहाँ मूल भाव तो बिहारी का ही रहा पर व्यास जी ने सम्बन्धित भावों को 
ओर अधिक विकप्तित कर स्वतन्त्र कुण्डलिया रच डाला। इस प्रकार की रचनाएं 
मुख्य रूप से दोहो को लेकर ही प्रस्तुत की गई है, श्र दोहों मे भी सबसे अधिक 
रचनाए बिहारी सततसई के दोहो पर ही लिखी गई है। वैसे, रहीम, तुलसी व कबीर 
इस कारण कि सब॒त्‌ १७४६ में जीवित पठान सुल्तान ने सर्वे प्रथम बिहारी सतसई के 

हों की कुण्डलियों में पकुवित किया था । 


श्श्र श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


के दोहो पर भी कुछ रचनाएं उपलब्ध हैं। कारण यह है कि दोहा एक श्रत्यन्त 
सक्षिप्त छन्द है। उसमे कवि अपने अ्रभिप्रेत भावों को अत्यन्त सक्षिप्तता के साथ 
समास श्रौर समाहार शैली के द्वारा ही व्यक्त कर पाता है। पर कुण्डलिया कवित्त 
भ्ौर सवया श्रपेक्षकृत बड़े छन्द है, जिनमें व्यापक भाव-भूमि समेटी जा सकती है। 
श्रत: ऐसी स्थिति में दोहे के सक्षिप्त श्रौर सीम्गि श्राकार में जो भाव प्रच्छ॑न्त या 
श्रव्यकत रह जाते हैं, उन्हें उपरोक्त छुन्दों में भली भाति विकसित श्ौर पलल्‍लवित 
किया जा सकता है। यह वात एक उदाह रण से स्पष्ट हो जायगी । बिहारी के एक 
दोहे पर भारतेन्दु रचित कुण्डलिया इस प्रकार है;-- 
मेरी भव वाधा हरो राधा नागरि सोहद 
जातन की भाई परे श्याम हरित दुति होइ 
स्थाम हरित दुति होइ परे जा तन की भाई 
पाय पलोठत लाल लखत साथबरे कन्हाई 
श्री हरिचन्द वियोग पीत पट मिलि दुति टेरी 
तिन हरि जा रंग रगे हरो प्तोड बाधा मेरी। 
इसी दोहे पर कृष्ण-क्वि रचित सर्वया इस प्रकार है:-- 
जाकी प्रभा श्रवलोकत ही तिहू लोक की सुन्दर गहि वारी । 
“कृष्ण” कहै सरसीरुद्ध नैनि कौ नाम महा मृदमगल कारी ॥ 
जा तन के भलके-भलके हरित्दुति स्थाम की होति निहारी । 
श्री वृषभानु कुमारि कृपा के सु राघा हरो भववाघा हमारी |! 
इस प्रकार के पललवित साहित्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार हैं:--- 


रचनाकार रचना 

१- नवाब जुल्फिकार अली बिहारी सतसई के कुछ दोहों पर कुण्डलिया 

२- भा रतेन्दु सतसई सिगार, बिहारी के ८५ दोहों पर कुण्डलिया 
३- रसिकविहारी रस कौमुदी, विहारी के दोहों पर कवित्त स्वेया 
४- जोखूराम पण्डा बिहारी के दोहों पर कुण्डलिया 

भ्- पभ्रम्विकादत्त व्यास विहारी-विहार, विहारी के दोहों पर कुण्डलियां 
६- सुधाकर द्विवेदी तुलसी सुधाकर, तुलसीदास के दोहों पर कुण्डलिया 
७- गगाधर उप-सतसईया, सतसमई पर सर्वेया भौर कुण्डलिया 
८- ईएवरी प्रसाद कायस्थ चिहारी के दोहो पर कुण्डलिया 

६- राधाकृष्णदास रहिमन विलास, रहीम के दोहों पर कुण्डलिया 
१०- बाबा सुमेरक्िह बिहारी सुमेर, बिहारी के दोहो पर कुण्डलिया 
११- नवनीत चतुर्वेदी रहीम के दोहों पर कुण्डलियां 


१२- भ्रयोध्याशिह उपाध्याय 
'हरिओजब्' कवी २-कुण्डल, कबीर के दोहों पर कुण्टलिया 


प्रमुख कांव्य-प्रदधत्तियाँ २२३ 


इसी प्रसंग में विवेच्य काल के भारतेन्दु युग में रची गई कुछ ऐसी कांव्य- 

कृतियों पर भी दृष्टि डाल लेना उचित ही होगा जिन्हें साहित्य जगत में स्वीकृत 
किसी विशिष्ट नाम के अभाव में रूपान्तस्ति या श्राधारित काव्य.की सज्ञा दी जा सकती 
है । इस प्रकार की रचनाये किसी पूृवंवर्ती देशी या विदेशी कवि की लोक-प्रसिद्ध 
तथा उत्कृष्ट कृति को आधार मानकर उसी के अनुरूप की जाती है। पृर्ववर्ती रचना 
का आधार केवल नाम मात्र को होता है और परवर्ती रचना अपने आधारित रूप में 
पूरी तरह से मौलिक तथा नवीन होती है । उदाहरण के लिये अ्रग्नेजी कवि-गोल्डस्मिथ 
की प्रसिद्ध कृति-डिजटेंड विलेज-क्री छाया ग्रहण कर भारतेन्दु-युग के प्रसिद्ध कवि उपा- 
ध्याय बदरीनारायण 'प्रेमधन” ने सवत्‌ १९६६ मे “जीणुंजनपद” नामक रचना प्रस्तुत 
की. जिसका दूसरा नाम-दुदशा दत्तापुर! भी है। यह रचना श्राद्योपान्त रोला छन्द में 
है। 'प्र मधन' जी इसी ग्राम में जन्मे थे, श्रतः इस कविता मे उन्होंने श्रपने जन्म-स्थान 
के प्रति सहज स्नेह व्यक्त किया है। इसकी भाषा श्रत्यन्त सरल तथा सरस है और 
आम्य-जीवन के अत्यन्त स्वाभाविक तथा रमणीय चित्र इस ग्रन्थ में उपलब्ध है। 
उदाहरण के लिए :-- 

खेतन में जल भरयो शस्य उठि ऊपर लहरत, 

चारहु ओरन हरियारी ही की छवि छहरत । 

भोरी-भोरी ग्राम वधु इक सग मिलि गावति, 

इक सुर में रस घरी गीत भनकार मचावत्ति । 

कह नागरी नवेली ए तीखे सुर पाव, 

रंग-भुमि को कोरस सो रस कब वरसावे। 

किती युवती तिन में श्रति रूप सलौनों पाए, 

किए कज्जलित नैन सीस धिंदूर सुहाए। 

घान खेत मैं बैठी चचल चखनि नचावति, 

वन मै भटकी चकित झगी सी छवि दरसावति | 

ग्राम्य-जीवन का जितना सच्चा, सरस और सुन्दर चित्र इस काव्य-प्रन्थ में 

मिलता है वह भअ्न्यत्र दुलंम है। यह ग्रन्थ पूर्ण रूपेण परम्परा-मुक्त एवं स्वच्छद 
है। इस ग्रथ का हिन्दी काव्य जगत में परम समादर होना चाहिए था, पर हुआ नही 
यह अत्यन्त खेद की बात है। देहात में प्रयुक्त गब्दो का इसमें ऐसा सुन्दर प्रयोग हुआ 
है कि ग्राम जीवन बरवस नेत्रों के सामने आ जाता है। वर्षा के चित्रों में देहाती 
जीवन का चित्र इन दो पक्यो में देखिए और देहाती शब्दों पर ध्यान द॑ं।जिए?--. 

पौला सबके पगन सीस घोघी के छतरी 

लैकर लाठी चले मेड बाटे सब पतरी । 
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उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस प्रकार के काव्यों में कथा, भाव या 
घटना नम्बन्धी क्षीण आधार लेता हुआ भी कवि अपने इतिहास, पुराण, सभ्यता 
तथा सस्क्ृति के अनुसार परिवर्तन करके बिल्कुल नवीन सी रचना प्रस्तुत करता है । 
इस परम्परा की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है:--- 


(१) भारतेन्दु रचित 'प्र म-सरोवर', जिसकी रचना रसखान की “प्र मवाटिका' 
के श्राधार पर सवत्‌ १६३० में हुई और जिसमें ४१ दोहों में प्रेम का सरस निरूपण 
हुआ है। 

(२) भारतेन्दु कृत “भक्तमाल' (उत्तरार्ध) जिसकी रचना भक्त कवि नाभादास 
रचित भक्त माल के आधार पर सवत्‌ १६९३३ में हुई। यह ग्रन्थ दोहा तथा छप्पय- 
छुन्द में लिखित है और इसमें प्रसिद्ध कवियों का पद्चवद्ध वर्णन है । 


(३) प्रतापनारायण मिश्र रचित 'नृतन भक्‍तमाल' (अ्रपूर्ण) जिसमें समसा- 
मयिक महापुरुषों पर छुप्पय छन्द मे प्रशस्तिया सगम्रहीत है। 


(४) ठाकुर जगमोहनसिह रचित “बोनीवार्ड विलाप', जिसकी रचना प्रसिद्ध 
अंग्रेजी कवि बायरन के प्रिजनर आफ शिलन के श्राधार पर हुई है । 


(५) रामचन्द्र शुक्ल लिखित “बुद्धचरित” जिसकी रचना अग्रेजी कवि-एडव्रिन 
प्रार्नेड्ड लिखित लाइट श्राफ एशिया! को आधार मानकर को गई है श्रौर जो इस 
युग की न्रजभाषा में लिखित प्रबन्ध काव्यो में भ्रप्रतिम है श्रौर अपने काव्य-वैभव की 
दृष्टि से सवेधा मौलिक है । इस रचना का एक अश यहा दर्शनीय है :-- 


सोवती सभार बिनु सोभा सरसाय, 

गात भ्राघे खुले गोरे सुकुमार छदु ओपधघर ॥ 

लीकने चिकुर कहू बंधे है कुसुमदाम, 

कारे सटकारे कहू लहरत लक पर । 

सोव थकि हास श्रौ विलास सौं पसारि पांय, 

जैसे कलकठ रसगीत गाय दिन भर | 

पख बीच नाए सिर झापनो लखाति, 

तो ली जी लौ न प्रमात आय खेलिन कहत स्वर ॥ 

इधर बहुत दिनों से इस प्रकार की रचनाएं ब्नजभाष/-कविता में देखने में नहीं 

आई है । मौलिकता के नाम पर सम्भवत: श्रेष्ठ श्राधार ग्रहण करने की प्रवृत्ति त्याज्य 
सम्की गई है, जो बहुत स्वस्थ झौर भ्रभिनंदनीय नही कही जा सकती है। 
सजीव भाव और भाषा का सम्बंघ आत्मा और दरीर का सम्बन्ध कहा 
भाषा जावा है। प्रथम को साहित्य में अंतरग और दूसरे को वहिरग की सज्ञा 
दी जाती है और ऐसा कहकर दोनो के पारस्परिक सम्बंध की श्रनिवार्य निकट्ता 
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स्थापित करने के साथ ही भाव को आत्मा कहकर कुछ उच्च और भाषा को शरीर 
बताकर अपेक्षाकृत निम्न बताया जाता है। वेसे तो, साहित्य की सभी विधाशो में 
झभिव्यक्ति की माध्यमकरे रूप में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, पर काव्य के क्षेत्र में 
उसका महत्व निविवाद रूप से गद्य की अपेक्षा अधिक है क्योकि यहा वह विचारों 
की भावात्मकता की प्रधानता के कारण चित्रात्मक बन जाती है और साधारण अभि- 
व्यक्ति के स्थान पर सरस भ्ौौर मशकक्‍्त प्रेषणीयता की पूरी शवित उसमे अन्तनिहित 
दीखती है। इसी कारण कविता की भाषा देनिक बोलचाल की भाषा से भिन्न 
होती है और कविता की सरसता के लिए यह अपरिहाये भी है। वैसे तो भाषा 
का त्यौहार सभी करते है पर सच्चा कवि भावानुर्वातनी बना डालता है और श्रपने 
ग्रभिष्नेत्त को व्यक्त करते समय उसे कुछ ऐसा रम्य रूप प्रदान करता है कि वह उसे 
सामान्य से भिन्न तथा नितान्त नवीन और मामिक ढ़ग से प्रगठ करता है। *ाषा 

को जन-साधारण शक्ति श्रौर कविगण सुन्दरता प्रदान करते हैं। शब्द-शिल्पी होने 

के नाते वे उसके विभिन्न अ्रवयवों, वर्ण, शब्द श्लौर वाक्य को लय की सजीवनी 

प्रदान कर उसे साधारण ध्वनि से इतना ऊपर उठा देते है कि उसमें प्राणो को छूने, 

उन्हे बांधने और तनूमय कर देने की सहज शक्ति भ्रा जाती है । 


जहाँ तक ब्रजभाषा का सम्बध है, लगभग हजार-बारहसौ वर्षों की लम्बी 
भ्रवधि में अनेकानेक कवियों के हाथ में पडकर वह इतनी मज चुकी है कि उसकी 
काव्यौपयुक्तता अन्य भाषाओं के लिये भी अ्नुकरणीय बन गई है । विशेषकर भक्ति- 
काल और रीतिकाल के कवियों की साहित्य-स।धना के परिणामस्वरूप तो वह अपनी 
“भाषा-मरणि' उपाधि को सार्थक सिद्ध कर चुकी थी। पर रीतिकाल के उत्तराद्धं तक 
शआते-भ्राते जंन-जीवन से दूर पड़ जाने के कारण वह अत्यधिक रूढिग्रस्त और निर्जीव 
बन गई थी। श्रनेक शब्द (भुवाल, ठायो, ऊनो, दीह, चक्‍क्रव) तो प्राकृत और 
अपभ्रश काल की परम्परा के स्मारक रूप में ही बने हुए थे” । साथ ही, शब्दों को 
मनमाने ढव से तोड़ने मरोडने, एक-एक शब्द के कई-कई रूप प्रयोग करने, कारक- 
चिह्लो तथा क्रिया के रूपो के मतमाने प्रयोग और श्रन्य भाषाओं के शब्दों की 
प्रकृति को पहचाने बिना उन्हे ब्रजभाषा में बेतुके ढग से प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति ने 
काव्य-भाषा के क्षेत्र मे एक अराजकता सी फैलादी थी। प्राक-भारतेन्दु युग की भाषा 
में दो-चार अपवादो (जैमे-हम्मी रहठ के रचयिता-चन्द्रशेखर वाजपेयी, श्यु गार- 
लतिका के प्रणेता-'द्विजदेव” और अन्‍न्योक्ति कल्पद्र मकार-दीनदयालगिरि) को छोड़ 
कर इसी प्रव्यवस्था के दर्शन होते हैं। भाव-दानिद्रिय के साथ भाषा की अ्रक्रिचनता 
भी अधुनिक काल को रीतिकाल से रिक्थ के रूप मे मिली थी। पर भारतेन्दु ने न 
केवल भाषा-शोधन का महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया अपितु उसे पूरी जक्ति 
हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द शुक्ल) दसवा परि० से० पुष्ठ ५८० 
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श्रौर निष्ठा के साथ किया । अनुपयुक्त, रूढ और प्रभावहीन शब्दों का बहिष्कार 
और कोरी सजावट वाले शब्दों का तिरष्कार भारतेन्दु तथा उनके सहयोगियो के 
द्वारा हुआ । काव्य-भाषा में चले श्राते हुए शक्तिहीन श्रौर फालतू शब्द निकालकर 
बाहर कर दिये गये जिसके परिणामस्वरूप काव्य की भाषा और दौली में बहुत कुछ 
सरलता, प्रवाह श्ौर सजीवता श्रागई। भाषा-परिमार्जन के क्षेत्र में भारतेन्दु तथा 
उनके मण्डल का ग्रोग इसी निषेधात्मक पक्ष तक सीमित नही है, वरन्‌ रचनात्मक 
रूप में भी उन्होने वोलचाल की जीवन्त भाषा को ग्रहण करने में संकोच नही किया 
श्रौर इसमे भी कुछ श्रागे जाकर जन-वाणी की सहज शक्ति से युक्‍त ग्रामीरा प्रयोगों 
को भी अपनाने में हिचक नहीं अनुभव की । 
न्रजभाषा की मूल प्रकृति से परिचित होने के कारण उन्होंने तत्सम्‌ बब्दों की 
श्रपेक्षा तदूभव शब्दों का अधिक प्रयोग क्रिया और कुछ स्तोत्रों आदि को छोडकर 
समांस-गर्भित पदावली का वहुत कम प्रयोग किया है। इसी कारण उन्होने भारी- 
भरकम सस्कृत शब्दों के स्थान पर छोटे-छोटे श्रुतिन्मधुर अर्थ-व्यजक तद्भव शब्दो 
को ही अधिक अपनाया है। इस प्रकार के सैकडो शब्द उनकी रचनाओ में उपलब्ध 
है । यथा- दरस, परमान, फागून, दुरलभ, अगिन, कारन, गेह, हरिचन्द, प्रानप्यारी, 
। कैस, पौन, मेन, नेन, पुरान, जग्य, विसराम, ठाम, भाग, भवर, जूथ, श्रछत, 
जोहियः । उदाहरण के लिए:--- 
बज के लता पता मोहिं कीजे, 
गोपी-पद-पकज पावन की रज जामे सिर भीजे। 
झ्ावत जात कुज की गलियन रूप-सुधा नित पीजे, 
श्री राधे राघे मुख यह बर “हरीचन्द' को दीजे ॥ 


भाषा को सजीव और प्रवाह पूर्ण बनाने के लिए उसमें अ्रन्य भाषाओ्रो से 
जब्दो को स्वतन्त्रतापूर्वंक ग्रहण करने तथा उन्हे अपने अनुकूल बनाकर पचामे की 
शक्ति विद्यमान होनी चाहिये | वस्तुतः इसी ग्रहणशाशील प्रद्धत्ति के श्राधार पर भाषा 
सतत विकासशील रहती है । भाषा की श्रत्यधिक विशुद्धता उसके सजीव होमे में 
साधक नही अपितु बाधक सिद्ध होती हैं । जो लोग किसी प्रौढ श्ौर विकसित काव्य- 
भाषा में विशुद्धता के प्रति श्रधिक श्राग्रह प्रदर्शित करते है, वे यह भूल जाते है कि 
यह गुण तो उन भाषाओं के लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है जो विकास के पथ 
पर होती है। न्रजभाषां जैसी अत्यन्त प्रौढ, विकसित तथा काव्य-सस्कारो से मंजी 
हुई भाषा के लिए विद्युद्धता निश्चय ही एक श्रनिवार्य ग्रुण नही है। भारतेन्दु श्ौर 
उनके सहयोगी कविगण-इस तथ्य से अभ्रवगत थे । इसी कारण उन्होंने उर्दा के अत्यम्त 
प्रचलित, सर्वे-साधारण को बोधगम्य तथा सरल दाब्दों को स्वतन्त्रतापृवंक ग्रहण 

--... भारतेन्डु और अन्य सहयोगी कि (डा० किशोरी लाल गुप्त) पृष्ठ २६१ 
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किया । यथा-सलामी, बहार, दरद, सूरत, मस्त, दिवानी, हराम, दम, बहादुर, 
जुलफ (जुल्फ) सुरख (सुख) खबर, वेदरदी-इत्यादि । उनकी निम्नलिखित रचना में 
इन शब्दों का स्वतन्त्रतापूर्वक तथा निस्संक्रोच प्रयोग पाया जाता है ३-- 


खाना पीना नाच तमाशा लाख ऐशन्ग्राराम सभी 
जैसे बिजन नमक बिना त्यों राम बिना वे-काम सभी । 


इसके अ्रतिरिक्त कुछ प्रचलित अ्ग्नेजी शब्दों का प्रथोग भी इस समय के 
काव्य में मिल जाता है | जैसे टिकस (टैक्स) टोटल, ब्राडी, चुरट, गौन, पतलून, कोट 
होटल, लोट (नोट)-इत्यादि । पर इन छाब्दों को प्रयोग करते समय वे इस बात को 
नही भूले है कि इनके श्रग्नेजी रूप के स्थान पर इनके ब्रजभाषा के श्रनुकुल बनाये हुए 
रूप ही काव्य में अधिक उपयुक्त हो सकेगे । 
यहां तक तो हुई भाषा को सजीव बनाने के लिए हाब्द-प्रयोग की प्रक्रिया । 
पर इसके भ्तिरिक्त भाषा में मांधुये और ओज गुण के सम वेश से भी उसकी सजीवता 
में दद्धि होती है। भाषा को श्रुति-मधुर बनाने के लिए भारतेन्दु तथा उनके सहयो- 
गियो ने अनेक शब्दालक रो-अनुप्रास, वीप्सा, पद-मैत्री-क। प्रयोग किया है और श्रभि- 
व्यजना के श्रक्षयस्रौन-मुह्दावरों श्नौर लाकोत्तियों को भी विस्म्नत्त नहीं किया है। परि- 
णाम यह हुआ कि उनके जीवन-काल में ही ऐसी सरस - सजीव तथा मधुर भाषा से 
युक्त उनके पद और झ्वेये चारो ओर सुनाई देने लगे! । इस प्रकार भारतेन्दु तथा 
उनके सहयोगियों ने भापा की एक सजीव परम्परा स्थापित करके कविता में एक 
प्रकार की श्रात्मीयता श्रौर स्वाभाविकता लादी है जो उनके पहले के कवियों में नही 
मिलती है? । इस युग की सरस और सजीव भाषा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैः-- 
बनि बेठी है मान की मूरति सी, मु्ष खोलत बोले न वाहीं', न 'हा! । 
तुमही मनुहांरि के हारि परे, सखियान की कौन चलाई तहा ।॥। 
बरसा है “प्रताप जु/ घीर धरी, भ्रवलौ मन को समभाायो जहा ॥। 
यह व्यारि तवे बदलेगी कछू, पपिहा जब पूछि है पीव कहां ।। 
(अ्रतापना रायण मिश्र ) 
घर वार बिसारि दियो सिगरी, गुरु लोगन की नहिं भीति करी । 
सखियान की सीख सुनी ना कछू, कुछ न्‍्यारी ही लोक तें रीति करी ॥ 
समभ्रावति हो बहु भाति हमें, सब भूलि के हा प्रतीति करी । 
हमही यह लाल अनीति करी, तुम ते बिनु जाने जो प्रीति करी ॥ 
(रामकृष्ण वर्मा 'बलवीर') 
3हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द्र शुक्ल) दसवा परि० स०, पुष्ट ४८१२ 
*भारतेन्दु-युग (डा० रामबिलास शर्मा) प्रथम संस्करण पुष्ठ 
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खिलि मालती-बेलि प्रफुल्ल कदम्बन पे लपटी लहरान लगी, 

सनक पुरवाइ सुगन्धि-सनी, बक-प्रौलि अकास उडान लगी । 

पिक, चातक, दादुर, मोरन की, कल बोल महान सुहान लगी, 

धन प्रेम प्सारत सी मन में, घन-घोर-घटा घहरान लगी ।। 
(बदरीनारायण चौधरी “प्र मघन”) 


उत्त र-भा रतेन्दु युग मे आकर भाषा सजीवता की यह परम्परा आरम्भ में 
तो कुछ क्षीणा पड़ने लगी, पर श्रीघर पाठक, राय देवीप्रध्ाद पूर्ण! और 'हरिश्रौध! 
के प्रयत्नो द्वारा इसे पुनर्नीवन मिला। पाठक जी तथा पूर्ण जी का भाषा सम्बन्धी 
दृष्टिकोण, भाव-क्षेत्र की ही भाति, स्वच्छुन्दतावादी था। वे भाषा में प्रवाह, सरलता 
आऔर सजीवता कौ अधिक महत्व देते थे और इस कारण अधिक से श्रधिक व्यजक 
शब्द को प्रयोग करने में तत्परता दिखाते थे। इन दोनों ही कवियों की ज्नजभाषा कवि- | 
ताझ्ो में जिस गति और प्रवाह के दशेन होते है वह सपूर्ण झ्राधुनिक काल में दु्लम 
है । इन रचनाओ्रों को पढ़कर ऐसा ज्ञात होता है मानो कवि को दाब्द-चयन करने में 
किसी प्रकार का प्रयास ही न करना पड़ा हो । उदाहरण के लिए पाठक जी के निम्त- 
लिखित छुन्द में भाषा की गतिशीलता दर्शनीय है :-- 


सजति, सजावति, सरसति, हरसति, प्यारी, 
बहुरि सराहृति भाव पाय सुठि चित्तरसाही | 
बिहरति बित्रिध-बिलास-भ री जोबन के मद-सनि, 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति, बनि। 


और “पूर्ण” जी की अधोलिखित पक्तितयों में भी भाषा का प्रवाह अपनी चरम 
सीमा पर देखा जाता है-- 
नव कलित केसर-वलित हरित सुपीत नीप निहारि कीे। 
करि असन दल कदलीत जो कलियाहिं प्रथम कछार पे ॥ 
है घत ? विपिन थल अमल परिमल पाय भूतल की भली । 
मधुकर भतंग कुरग इहन्द जनायहै तेरी गली ॥ 
(धाराधर-धावन ) 


इन कवियों के रहे-सहे कार्य को पूरा करने का काम 'रत्नाकर', “दीन', 
'सनेही', सत्यनारायण “कविरत्न', वियोगीहरि तथा “अनूप द्वारा सम्पन्न हुआ | 
'रत्ताकर' ने इस काल की ब्रजभाषा-कविता को सरसता, “दीन तथा 'सनेही” मे 
उसे उदु शायरी जैसी रवानी (प्रवाह), सत्यनारायरा ने उसे लोक-जीवन की प्राण- 
वत्ता, वियोगीहरि ने उसे परिवतित परिस्थितियों मे अडिग रहने की शक्ति श्रौर 
अनूप? ने उसे नाद-सौन्दर्य प्रदान किया। निर्जीव भाषा केवल गिने-चुने राज-दरबारी 
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कवियों की बीरगाथा काल जैसी चाटुकारिता पूर्ण प्रशस्तियों और रीतिकाल जैसी 
राधिका कन्हाई की केलि-कथाओं में सिमिटी-सिकुड़ी पड़ी रही । शेष श्रन्य कवियों 
का भाषा इस काल में इतनी सजीव हो गईं कि विगत के किसी भी काल में उसमें 
वैसी सजीवता और गतिशीलता के दर्शन नही होते थे । इस प्रकार विक्रम की २०वी 
शताब्दी -में कविता में प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा रीतिकाल की निर्जीव, रूढ़िग्रत्त 
तथा क्षयशील न रहकर अत्यधिक सजीव, समर्थ, सहज और प्रारवान बन गई। 
इस विषय में कुछ उदाहरण पर्याप्त होगे-- 
मनौ हस-गन मगनत सरद-बादर पर खेलत, 
भरत भावरे जुरत, मुरत, उलहत, श्रवहेलत । 
कबहुं वायु सौ बिचलि बंक-गति लहरति धावे, 
मनहु सेस सित बेस गगन ते उतरत श्रावे । 
(रत्नाकर-गगावत रण) 
पावन सावन मास नई उनई घन-पांती । 
मुनि मन-भाई छुई रसमई मंजुल काती ॥ 
सोहत सुन्दर चहु सजल सरिता पोखर ताल । 
लोल लाल तह अभ्रति श्रमल दादुर बोल रसाल 
छटा चुई परे ॥ 
->--+++-++ अमर-दुत -- (सत्यनारायण “कविरत्न') 
जोम भरे अगनि सों अमित उमगनि सों, 
हेरि नाचे हसि नाचे हिरकि हिरकि की ॥ 
उक्रकि उभक्रकि नाचे शभु श्रुग-देसनि पै, 
केशनि पे गग नाचे छिरकि छिरकि के ॥ 
ऊलि नाचे भ्रूलि नाचे नट सम तूलि नाचै, 
फूलि नाचे फैलि नाचे फिरकि फिरकि के ॥ 
भुकि के झपकि के फ्रिफकि के भकोर दे क॑, 
ताचे हक्व॑ अथान थान थिरकि थिरकि के ॥ 
शिव-ताण्डव-(अनूप झ्र्मा) 
व्यंजना में विस्तार तथा भाषा की सजीवता पर विचार कर लेने के 
लाक्षणिक प्रयोगों का. पडचात यह आवश्यक हो जाता है कि श्राघुनिक काल मे 
समावेश : ब्रजभाषा कविता की अथ्थे-व्यजकता में जो अ्रपार वृद्धि 
हुई है, उसकी भी थोड़ी चर्चा करली जाय । भाषा का पहला काम है शब्दों द्वारा 
अर्थ को बोध कराना । यह काम वह सर्वत्र करती है, इतिहास में, दर्शन में, विज्ञान 
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में, नित्य की बातचीत में, लड़ाई भगड़े में श्नौर काव्य में भी? । वैसे तो सभी भाषायें 
थह मुल-भूत काम करती हैं और काव्य-विकास की भ्रारम्मिक श्रवस्थां में श्रभिधा के 
सहारे भावों को भी साधारण रीति से प्रकट कर देती है | पर ज्यौ-ज्यौ श्रर्थ-व्यंजन 
प्रणाली प्रौढ़ और विकसित होती जाती है त्यो-त्यों लक्षणा श्रौर व्यंजना का प्रयोग 
उत्तरोत्तर श्रधिक होता जाता है। उदाहरण के लिए हिन्दी कविता के आ्रादि या दवीर- 
' गाथा काल में श्रभिधा का ही एकछत्र राज्य रहा श्रौर भक्तिकाल तथा रीतिकाल में 
' भी भाषा की लक्षण भौर व्यजना शव्ित के श्रत्यल्प दर्शन होते हैं। इसके स्पष्ट कारण 
हैं। प्रथम तो यह कि वीरगाथा और रीतिकाल के कविगरण मुख्यतः राज्याश्रित थे। 
श्रपने झ्राश्नयदातायों को प्रसन्न करना उनका मुरुय उद्देश्य था झौर इन राजाश्रों को 
कव श्रवकाश था कि वे लक्षणा झभौर व्यंजना से युक्त गूढ़-यहन उतक्तियों के मर्म के 
उद्घाटन का कष्ट सहते । यही बहुत था कि वे अभिधा की सीधी-साघी उक्तियों का 
रस लेकर उनकी सराहना कर देते थे। भक्तिकाल के कवियो की रचना-पार्थंकता अपने 
इष्टदेव की उपासना में थी। वे विचारे तो अपने को कवि कहने में भी संकोच अनुभव 
करते थे भर भ्रान्तरिक प्र रणा-जन्य सीधी-सादी भाषा में श्रपने उर-उदगारों को 
व्यवत करने में ही संतोष-लाभ करते थे । ऐसी स्थिति में उनके लिये भी पश्रभिधा का 
सीधा-सादा, जाना-बूका मार्ग ही भ्रभीष्ट था। दूसरे, उन दिनो कवियों को अ्भिव्यजना 
की नई-नई शैलियों को खोज निकालने की लालसा भी न थी । वे प्राय: पूर्ववर्ती कवियों 
भौर आचार्यों द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने में ही श्रपने कवि-कर्म की इति-श्री सम 
लेते थे। रीतिकाल के कुछ कवियों में लाक्षणिक प्रयोगों की श्रोर प्रवत्ति पाई जाती 
है। घनानन्द के विषय में लिखते हुए भ्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल को यह शिकायत 
रही है--'कि लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिन्दी कवियो ने उसके 
भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया? ।” वस्तुत:, शुक्ल जी की यह शिकायत बहुत अंशो में 
सही थी। वैसे तो लाक्षरिक प्रयोगों की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चली श्रा रही 
है भौर सुक्ष्मतापूर्व॑क हू ढने पर प्रत्येक प्रतिभाशाली कवि की रचना में ऐसे प्रयोग यत्र- 
तन्न मिल जायेंगे पर वीरगाथा काल के विद्यापति, भक्तिकाल के कबीर, जायसी, 
सूर और तुलसी तथा रीतिकाल के बिहारी, मतिराम, देव श्रौर घनानन्द की रचनाशरों 
में इनका शअ्रपेक्षाकत श्राधिवय है । विशेषकर घनानन्द के लाक्षरिक प्रयोगों पर तो 
भ्राचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल मुग्ध ही दिखाई देते हैं। उनके अ्रतुसार भाषा के लक्षक 
झौर व्यजक बल की सीमा कहां तक है--इसकी पूरी परख इन्ही की थी3। वेसे भी 
रीतिकालीन रीतिमुकत धारा के प्रायः सभी कवियों--नेवाज़, श्रालम, ठाकुर, बोघा 


ग्यूडित रामचन्द शुबल-इन्दोर साहित्य सम्मेलन वाला माषण, पृष्ठ ७ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द्रशुकुल) दसदाँ परिं० स० पुष्ठ ३९६ 
थवही-पुष्ठ ६०९६, 
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में लाक्षणिक प्रयोगों के प्रति विशेष रुकान देखा जाता है भ्रौर प्राकू-भारतेन्दु-युग के 
“द्विजदेव” की रचनाओं में भी ऐसे प्रयोग श्रपेक्षाकृत श्रधिक मात्रा में मिल जाते हैं। 
यथा :-- 
झावन समे में दुखदाइनि भई रो लाज, 
चलन समे में चल पलन दंगा दई । 
अथवा 
सो मो झ खियान को लोनी गई लगि 
अथवा 
पग लाखन की अंखियां भ्रटठकी । 


इसों युग के “वाल” तथा बाबा दीनदयाल ग्रिरि की रचनाश्रों में इस प्रकार 
के प्रयोग भी कही-कही उपलब्ध हैं | पर भारतेन्दु-युग तक श्रात्रे-आते कविता में स्वानु- 
भूति के प्राघान्य, श्रग्नेजी कविता की श्रपूर्व लाक्षरिकरता के प्रभाव तथा किन्‍्हीं अंशो 
में उदूं कविता की श्र्थ-वक्रता से परिचित होने के कारण ब्रज॒भाषा में भी लाक्षरिकर 
प्रयोगों का भी श्राधिक्य दिखाई देने लगा । स्वयं भारतेन्दु तथा उनके श्रनेक सहयोगी 
कवि उ्दू जानते के अतिरिक्त उसमें कविता भी करते थे, जैसे-भा रतेन्दु, 'प्रे मधन” 
प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त इत्यांदि। इसके अतिरिक्त इन लोगो को 
श्रग्नेनी का भी ज्ञान था । ऐसी स्थिति में प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्रचलित लाक्ष- 
शिक प्रयोगो की सम्र॒द्ध परम्परा और उद्दू तथा श्रग्नेजी की लाक्षरिक प्रवृत्ति से 
प्रभावित होकर ब्रजभाषा-कविता में ऐसे प्रयोगो की बृद्धि होने लगी | यथा--- 
» यारों, यह नहिं सच्चा धरम 
, छू-छू कर या नाक मुद करि जो कि बढ़ाया भरम । (भारतेन्दु) 





मन बौरे न कैसे सुगध-समने, इन बौरे बसन्‍्त की बातन सो । 
निज (प्रेमथन) 
यह व्याषःरिक तवे बदलेगी कछू, 'पपिहा जब पूछिहै पीव कहा? । 
नतप-हा (प्रतापनारायण ) 
आ्राजु फगुवानो डोले छेल । (प्रतापनारायर मिश्र) 


आगे चलकर पडित श्रीघर पाठक, राय देवीप्रसाद (पूर्ण”' हरिप्नौध! रत्ना-! 
कर जयशकर प्रसाद तथा 'वचनेश” की कविताओ में यह प्रद्धत्ति और अ्रधिक स्पष्टता 
से परिलक्षित होती है । वस्तुतः कविता के क्षेत्र में स्वच्छन्दतावादी भावधारा के 
विकास के साथ-साथ इस प्रद्धत्ति को और अधिक प्रश्नय मित्रा | वण्ये-विषयों के 
विस्तार तथा काव्य-शैलियो के वैविष्य के साथ ही तत्कालीन ब्रजभाषा कवियों ने 
भाषा की लाक्षरियक वक्ता और मूर्तिमता, भाषा की चित्रमयता, नाद-सौन्दर्य तथा 
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ध्वन्याथंव्यजनों के भी महत्व को पहचाना और अपनी रचतनाभ्रो में सहज रूप से 
उन्हें स्थान दिया? । 


उदाहरण के लिए- 


अगम घोर घन बनवा जंगल फार 

गहवर गतें कठिनवा कुबट कुढार । 

भिरत जहा तरु बरवा बिरवा बास | 

भरत बतास श्रधिवा दीरघ सांस । 

तिमि दुर्गंभम दल-दलवा नरवा नार | 

सुठि जलपात सुधलवा विसम कगरार।  देहरादुन-“श्रीघर पाठक 


न्‍ पवन 3«----++न+ वमम«»«न्‍न्‍क, 


प्रथम भाषण ज्यो श्रधरान में | 
रहत है तउ गूजत प्रान में ॥ 
तिमि कहौ तुमहूं चुपधीर सों । 
बिसल नेह कथान गंभीर सौ ॥ 
कछु कहौ नहि पे कहि जात हो 
कछु लहौ नहिं पै लहिजात हो ॥। 
नीरवप्र म-चित्राधार (जयशंकर “प्रमाद') 


नन्‍निनान अनननना चत 35 


कढ़त न क्यो हूु' हाय, बिथक्रे उपाय सबे, 
घीर-प्राक-छीर हू न घारे घसकत है, 

ऊधों, ब्र--बास के बिलासनि कौ घ्यान धस्यौ, 
निसि-दिन कांटे लौं करेजे कसकत है । 


फिरत हुते जू, जिन कु जनि में भ्राठौ जाम, 
नैननि में अब सोई कुज फिरिबौ करे । 


ग्रांस लौ गिरत पुनि उठत उसास लौ | 
उद्धव शतक (जगन्नाथदास *रत्नाकर”) 





रस भी जिबो पाछिली राति सों, भ्रोसतौ 

आंसुन को टपकाइबों सीखी ॥ 

मन दीबो चकोरन सों, पपिहान सों 

एकहि की रट लाइबो सीखी शवरी (वर्चनेद्) 


*आछुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास (कृष्णुशंकर शुक्ल) पु० ६६ पा 
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यहां यह उल्लेखनीय है कि खडी बोली कविता में छायावादी काव्य-धारा के 
प्रवर्तक-जयशकर “प्रसाद पहले ब्रजभाषा में ही “'कलाघर' उपनाम से कविता करते 
थे और 'चित्राधार' नामक पुस्तक में श्वग्रहीत उनकी ज्नजभाषा कवितायें लाक्षरिक 
“प्रयोगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं । भ्रपती इसी प्रवृत्ति को उन्होंने आगे चलकर 
खड़ी बोली कविता में विशेष उत्कषं प्रदान किया । यहां यह समझ लेता उपयुक्त 
होगा कि जहाँ इस समय के खड़ी बोली कवियों में लाक्षशिक वक्रता और मुतिमत्ता 
के प्रति इस सीमा तक आग्रह दिखाई पड़ता है कि उसे धुन या प्नक तक कह 
दिया जाय, वही इस समय के ब्रजभाषां कवियों में ऐसे प्रयोगो का ही आधिवय है 
जो भाषा की व्यजना-शक्ति में वृद्धि करने के साथ-साथ उसमें अ्रस्वाभाविकता का 
समावेश नही करते है। 


भ्रागे चलकर उमाशकर वाजपेयी “उप्रेश', डा० विदृत्रम्भरनाथ उपाध्याय 
तथा डा० जगदीश गुप्त आदि की रचताओ मे लाक्षरिकर वक्ता, चित्रात्मक, तथा 
नाद-सौन्दय्य की प्रवृत्ति अपने चरम-सौन्दर्य सहित परिलक्षित होती है ॥ यथा- 


'अजहु न आायौ मेरो प्यारो साजना 
दीप बुभूयौ देहरि पे देखति राहरे। 


>>» कमानमनकक्‍क 3. जनभ+ीन. 


चुमत सुई सौं वे कारो अधियार है, 
छिप्यौ चांदनी यौ कह जाने प्यार है। 
पीपर के पातन सो डोले जीयरा, 
परदेमी पै कब काको अधिकार है । 


निजी लनल 


सहमि सिमिटि के श्रनणहे सदेश सी, 
सोत समीरे हु देखो रुकिबि लगी । 
मीठे सपने झाए नहि रोके झुके, . 
उठि बँठो फिरि लोनो-लोनो दाहरे । 
प्रतीक्षागीत (डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय) 


अरुन अखियन मैं नव अनुराग, 

कोकनद भें ज्यों कनक-पराग, 

भाल मैं कुकु म-विन्दु सुहाग, 

दिपत मेरे प्रामन कौ राग । 
कुसुमवतती--(उमाशकर वाजपेयी “उम्ेश”) 
काव्य-भाषा की व्यंजन शक्ति को बढाने में “जो उपकरण सहायक सिद्ध 
होते है उनमें लोकोक्‍्तियो झौर मुहावरो के प्रयोग का म-.वप्र्ण स्थान है । हिन्दी- 
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कवियों ने आरम्भ से ही इस ओर विशेष ध्यान नही दिया है, जब कि उदूं कवि इस 
दिशा में विशेष जागरूक रहे है। रीतिकाल में ठाकुर ने प्रथम बार लोकोक्तियो के 
प्रयोग को कविता में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया । श्राधुनिक युग के आते-आते 
भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों ने लोकोवितयों झौर मुहावरों में छिपी अपार- 
व्यंजना शक्ति को पहचाना और उससे लाभ उठाने की ओर प्रवृत्त हुए। विशेष रूप 
से भारतेन्दु, श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी “औध', प्रतापनारायण मिश्र आदि ने इस क्षेत्र 
में स्तुत्य प्रयास किए । उदाहरण के लिए-- 

जलपान के पूछनी जाति नही । 

ऊची दुकान की फीकी मिठाई। 

नौं घरी भद्वा, घरी मैं जरे घर । (भारतेन्दु ) 


।घर की खांड़ खुरखुरी लाये, चोरी का गुड़ मीठा । 
(राजा करे सो न्याय है पांसा परे सो दांव। 
न+++++ (प्रताप नारायण मिश्र) 
नंदललै तों भले मसले कियो--'डोम को डोली श्रौ पैदर पाठक । 
मौन गहौ जनि ऊधो कहौ श्रव "नाना के श्राग्रे नैनौरे की बाते। 
बैठन देत बराबर आम जु नेक विवेक न कोकिल कौगा। 
(श्रयोष्या प्रसाद वाजपेयी औऔध') 


प्रतापनारायण जी ने तो इस भश्रोर विशेष ध्यान देते हुए लोकोक्ति-शतक- 
नामक एक कृति ही प्रस्तुत कर डाली भ्नौर पंडित जवाहर लाल मे---/उपखान-पचासा* 
(स० १६६१) में अ्रमर-गीत प्रसंग पर रचना करते हुए प्रत्येक छुन्द के भ्रस्त में 
किसी न किसी लोकोबित का प्रयोग कर डाला । यथा--- 
प्रीति 'जवाहिर' यों इनकी, ज्यों उधारे को खाब, पुआरे को तापब । 
सो बुवरी कुचकोर चढ़े, ज्यो चमेली फुलेल छद्कुंदर के सिर। 
सुना जो “जवाहिर' सो देखि परे आांखिन सों, धोवी के बिश्राह मौर बाधि जाइ 
गदहा 
आगे चलकर ब्नजकिशोर पाण्डेय “ब्रजनन्दन ने इसी परम्परा का सफल निर्वाह 
किया है। यया-- 
श्रापनों दाम जो हूँ गयो खोट, कहा परख॑यन को तब दोस है । 
ऊधो मनो गुड़ दिखराय ईट मारी है। 
लोकोक्तियों की श्रपेक्षा भालोच्य काल के ब्रजभाषा-कवियों ने मुहावरों 
(प्रोवितयो) की श्रोर कम ध्यान दिया है। फिर भी भारतेन्दु, प्र मघन, प्रताप नारा- 
यश मिश्र और भागे चलकर नाथूराम दरार्मा शंकर! लाला भगवान दीन “दीन! “हरि 
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श्रौध', 'रत्नाकर' 'सनेही” तथा वियोगीहरि की रचनाझ्रों में इनके सफल प्रयोग उपलब्ध 
हैं। 'हरिश्रौध' "दीन! और 'सनेही” ने श्रपनी खड़ी बोली की कविताश्रों में मुहावरों 
के प्रयोग को ओर जितना श्रधिक्र ध्यान दिया है, जतना ब्रज॒भाषा-कविता में नही, 
फिर भी निम्नलिखित उदाहरण दुष्टव्य हैं :-- 

कहं पायन मेहंदी लगी, जासो चल्यो न जाय ।॥ 

मानौ विलग न नेक सावरे, घट बढि के नहि कोऊ ॥  (भारतेन्दु) 


झ्रौसर चूके फिर पछितेहों हाथ मीजि सिर फोरी । 
(प्रतापनारायण मिश्र ) 


पक्ति पकि रहि है पकरि की करेजे कौलों । 


पीरो मुह परे बनी बात हू बिगरि है । हरिश्ौध) 
प्रेम झरु जोग मैं है जोग छठे-आराठ परयो। 
जैहै तीन तेरह तिहारी तीन-पांच ह्ँ । (रत्नाकर) 


चाटत प्रभु-पद स्वान लौ, फिरत हलावत पूछ । 
दिल हू तेरो बुकि गयौ, वामें नेक न आब | (वियोगी हरि) 


लोकोक्तियो और मुहावरों की चर्चा के परचातृ इसी प्रसंग में ध्वन्याथे- 
व्यंजना या चिच-व्यजक भाषा के प्रयोग की चर्चा भी समीचीन होगी, क्योकि उसके 
सहारे वर्ण्य-वस्तु का चित्र मू्त होकर नेन्नों के समक्ष भ्रा जाता है। श्रग्नेजी के अल- 
कार-शास्त्र में चित 'अनोमोटोपिया' की भांति ध्वन्याथथ-व्यजना को अलकार मात्र 
भान्त लेना नितान्त भ्रामक होगा, क्योकि इसका क्षेत्र कोरे अ्रलकरण मात्र से अधिक 
व्यापक होता है और *श गार, वीर, रौद्, वीभत्स भ्रादि रसों की सफल-व्यंजना में 
इसका प्रयोग भ्रत्यधिक सहायक सिद्ध होता है। यही नही, वातावरण रूप, दृश्य, 
भाव आदि के चित्रण में स्वाभाविकता तथा चित्रमयता लाने के लिये भी इसका 
प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। नीचे के उदाहरणों में घ्वन्याथे-व्यजना के प्रयोग 
हारा ही पद्माशो में विशेष मामिकता भ्रा सकी है ३-- 
घर कोठिन की तरकनि दरकनि मांटी सरकनि 
देखहु तिनकी अर-र र-रसऊपर से ररकनि | (सत््यनारायण कविरत्न) 


चली धार धुघकारि धरा दिसि काटति कावा 
सगर सुतनि के साप-ताप पै बोलति घावा। (जगन्नाथदास रत्नाकर) 


न्‍अन्‍«++०क५७» के किममामक ०»+>मम 


हेरत हरत हियरवा काजर कोर 
पेखत रूप पियरवा नित्त तृन तोर । 
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अलस, सन भनुरागे, पांगे मैन, 
मो बिन नैन न लागे, जागे रैन । (मुंशी भ्रजमेरी जी) 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आलोच्य छाताब्दी में ब्रजभाषा 
कविता की श्रर्थ-व्यजना में पर्याप्त वृद्धि हुई और उसके साथ ही उसमें लाक्षरिक 
प्रयोगों की परम्परा का भी प्रचुर समावेश हुआ । 


छंदों फा कविता और छुद परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। श्रादि काल से लेकर 
प्रयोग- श्रब तक छुद मानव-विचारों का वाहक, अनुभुतियों का प्रसारक भ्रौर 
तविध्य कवि के भ्रन्तस्तल की आनंदमयी कल्पना का मूर्त रूप रहा है। प्राचीन 
भारतीय मनीषियों ने वेद के ६ प्रमुख अगो में छुद का स्थान सर्व प्रथम माना है? | 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी विभृतियों का वर्णव करते हुए अपने को छन्दों 
में गायत्री छन्‍्द कहा है? । वस्तुतः कविता और छुन्द का सम्बन्ध कविता श्रौर सगीत 
का सम्बन्ध है, क्योकि संगीत की लय का एकमात्र आलम्बन है छन्‍्द | छन्‍्द लय के 
बिना निर्जीव है, क्योकि वही छन्द की स्वांस है । छ॒द पर, साधा रणतया, तीन प्रकार के 
बन्धन होते है-परिमाण (वर्ण, गण या मात्रा) का बन्धन, श्रन्त्यानुप्रास (तुक) का 
वन्धन भ्रौर लय (गण, वर्ण या मात्रा के भेद से) का बन्धन | निश्चय ही मानव ने 
श्रवण-सम्मोहन के कारण ही छन्द और लय का आविष्कार किया होग। । 
हिन्दी के प्राचीन पिंगल-प्न्धों में द्विविध छन्दों का उल्लेख है और तदनुकुल 
पुरानी हिन्दी कविता में इन दो ही प्रकार के छुन्दों का प्रयोग उपलब्ध है। ये हैं 
सस्कृत के वर्ण-प्रधान वशिक और हिन्दी के मात्रा-प्रधान मात्रिक छुन्द ! अपनी रचना 
के लिये छन्द का निर्वाचन करते समय कवि को यह बात भी निश्चितृ-रूपेश ध्यान 
में रखनी पड़ती है कि कुछ छन्द कुछ रसो के लिये, श्र अन्य दूसरे रसो के लिए 
अधिक अनुकूल पडते है । संस्कृत श्ौर हिन्दी के प्राचीन आचार्यों ने विभिन्न छन्दों की 
रसानुकुलता पर विस्तृत विचार किया है। उनके अनुसार करुण-रस के लिये रूप- 
माला, मालिनी, हरिगीतिका श्र शिश्षरिणी, वीर-रस के हेतु त्रीर, छप्पय, मनहरण, 
अ्रिल्‍ल और तोटक, तथा *छ गार रस के लिये बरवे, दोहा श्रौर सवैया श्रधिक उप- 
युक्‍त ठहरते हैं। झराघुनिक काव्याचायं रायवहादुर जगन्नाथ प्रसाद “भानु? के अनुसार 
_ चौगाई, दोहा, सरोठा, छप्पय, सवेया भ्रौर कवित्त छन्द सभी रसो के श्रनुकुल ठहरते 
है । रमानुकूलता के शभ्रतिरिकत, जहा मुक्तक काव्य के लिये दोहा, सोरठा, और सवैया 
छुन्‍्दों का माध्यम अधिक अनुकूल है, वही प्रवन्ध-काव्य के लिये रोला, मन्दाक्रान्ता, 
हरिगीतिका तथा कवित्त या घनाक्षरी का माध्यम अधिक उपयुक्त है । 


गछ्न्द, कल्प, ज्योतिष, निरुकत, शिक्ता, व्याकरण 
धायत्री छन्द सामहम्‌ (गीता, अध्याय १०, श्लोक ६५)।॥ 
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हिन्दी साहित्य के विभिन्न कालो में प्रयुक्त किए गए छन्दों का सर्वेक्षण हमें 
यह बताता है कि वीरगाथा काल में दृह्या (दोहा), छप्पय, चौपाई, न्ीटक, तोमर, 
भुजंगी, पद्धरी, वीर, अरिल्ल, रोला श्रादि छन्दो का प्रयोग सर्वाधिक उपलब्ध है 
और ये छन्द वीर-रस की अभिव्यक्ति के लिये अधिक उपयुक्त भी थे। भक्तिकाल में 
दोहा, चौपाई, कवित्त, सवेया, बरवे, छुप्पय, कुण्डलिया श्रादि छन्दों के साथ गेय पर्दो 
का प्रयोग सर्वाधिक प्राप्त है। पर उक्त दोनो काल भाव-प्राघान्य के काल थे। 
रीतिकाल में कलापक्ष की प्रवोनता हुई। यह तो निश्चित ही है कि छन्द-विधान 
काव्य के कलापक्ष के श्रन्तगंत ञ्राता है और हिन्दी साहित्य के उक्त दो कालो में 
भावपक्ष की प्रधानता के कारण उस समय के कविगर छन्द प्रयोग की श्रोर विद्ेष 
उत्साह नही दिखाते थे । उनके लिये छुन्द कविता का आवरण मात्र था। पर रीति- 
काल जिसे कला-काल के नाम से भी श्रभिह्ठित किया जाता है, तक झ्ाते आते कवि- 
गण छन्द प्रयोग के क्षेत्र मे भी विशेष जागरूक हा गये। साहित्य क्षेत्र में एक परि- 
पाटी यह बन गई कि कवि या महा-कवि कहे जाने के लिए साहित्य-शास्त्र के श्रन्य 
झ्रड़ो पर रचना करने के साथ-साथ पिंगल-शास्त्र का अनिवाये ज्ञान तथा उसका 
व्यावहारिक प्रयोग भी अनिवारय समझा जाने लगा। इस प्रकार अलकार, रस, नायिका- 
भेद, नख-शिख आदि काव्य-क्षास्त्र के विभिन्न श्रद्भो पर ग्रन्थ-रचना के साथ-साथ पिगल- 
ग्रन्थों की रचना की परम्परा साहित्य क्षेत्र में बन गई, जिसके श्रनुसार कुछ कवि तो 
छुन्दो के लक्षण के उदाहरण के रूप से स्वयं अपने छन्द प्रस्तुत करते थे और कुछ श्रपने 
लक्षण रचकर उदाहरण के रूप मे दूसरो के छनन्‍्द चुनते थे। वैसे तो स्वतत्र शास्त्र के 
रूप में छन्दो-ज्ञान की दद्धि के लिये यह प्रदधत्ति मही हितकर और मगलमयी थी । पर 
कालान्तर में एक अनिवाय॑ परम्परा बन जाने के कारण इस शास्त्र का स्वतत्र विकास 
रुक गया और इस परिपांटी में क्ृत्रिमता को गन्ध आने लगी । कविगर गिने-गिनाये 
छुन्दों के लक्षण तथा उदाहरणो का न्यूनाधिक समान तथा भिन्न भाषा में पिप्ट-पेषण 
करने लगे । इसी कारण इस क्षेत्र में किसी मौलिक या स्वतत्र उद्भांवना के दर्शन नही 
होते है। 

प्राक-भारतेन्दु काल तक भाषा, भाव और शैली की भाति छन्‍्दों के क्षेत्र में 
भी रूढिवादिता के ही दर्शन होते है, पर भारतेन्दु के उदय-काल से ही स्थिति में 
परिवतंन के चिन्ह दृष्टिगोंचर होने लगते है। काव्य के सभी क्षेत्रों में नवीनता के 
समावेश के साथ साथ छनन्‍्द प्रयोग की दिशा में भी नई प्रद्धत्तिया सन्मुख शअ्राती है । 
रीतिकाल के सर्वाधिक प्रचलित कवित्त, सवेदा और दोहे के साथ साथ अनेक नये 
छुन्दी का प्रयोग इस समय श्रारम्भ हुआ और इन शास्रानुमोदित शिष्ट छन्दों के 
साथ-साथ लोक जीवन से गरृहीत लावनी, कज री, बिरहा, घमार, कबीर, चौबोला आदि 
भी स्वतन्च्तापूर्वक कविता मे प्रयुक्त होने लगे। भारते दु स्वय बड़े मनमौजी जीव 
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थे श्लौर उनकी मण्डली में प्र मधन, प्रतापनारायण मिश्र, जगमोहनपिह तथा कष्णदेव 
शरण सिंह “गोप' भी उन्ही की भाँति स्वच्छुद प्रकृति के व्यक्ति थे। प्रतापनारायण 
के विषय में तो यहा तक कहा जाता है कि वे लावनीबाजों की संगति में रहते थे । 
ऐसी स्थिति में भारतेन्दु मण्डल के कवियों द्वारा लोक-छुन्दों का अपनाया जाना 
कविता के लिये स्वाभाविक ही नही अपितु शुभ भी था | पर इस युग के कवि छुन्दों 
के क्षेत्र में केवल इन्ही दो रूपो से सतुष्ट नही रहे। उन्होंने कुछ श्रागे बढ़कर उद्दू 
की गजल और रेखता की बहरो का भी प्रयोग किया और कुछ ने तो बद्भला के 
लोक-प्रिय पयार छुन्द को भी अपनाया । भक्तिकाल से चली आने वाली गेयपदों 
की शैली का तो वे पहले से ही प्रयोग करते आरहे थे । इस प्रकार इस युग तक 
श्राते आते छन्दो के क्षेत्र मे हमें अनेक दोलियो के दरशंन होते हैं । उदाहरण के लिए- 
गेयपद : सखी हम बसी क्यो न भए, 

अधर सुध+र-रस निसु दिनु पीवत प्रीतम रद्भध रए 

कबहुक कर मैं, कबहुक वटि में, कबहू भ्रधर धरे 

सब ब्रज-जन-मन हरत, रहत नित कु जन माँफ खरे। (भारतेन्दरु) 


सवेया : जाने न बोल कुबोल भट्ट, चित ठाने सदा पति प्रीति सुहाई। 
केतो करे उपचार सखी, सतराय न नाह पे भौंह चढ़ाई ॥ 
क्यो नहिं होय 'सुमेरहरी', हरि के हिय आन द की अधिकाई । 
जाहि बिलोकत ही पुर कीतिय, सीखि गई पति की सेवकाई ॥। 


भाप (बाबा सुमेरसिह साहबज्ञादे) 
होली ढडफ * तरसाय जनि रूप भिखारी को । 


दें दिखाय मुख-चद, टारि ठुक प्यारी घुघट सारी को । 
बरसि आज रस बिहसि “प्र मधन', सौहे तोहि बनवारी को । 
(प्रमधन) 
पर इन कवियो का कृतित्व छन्दो के क्षेत्र में यही तक सीमित नही रहा। 
उन्होने उदूं की बहूर और हिन्दी के दोहों को मिलाकर तरज़ीह ब्रन्द की नई सृष्टि 
की 3 | यथा :-- 
चमक से बर्क के उस बर्क-बस की याद आई है 
घुटा है दम, घटी है जाँ, घटा जब से ये छाई है 
कौन सुने कासौ कहो सुरति बिसारी नाह 
बदावदी जिय लेत है, ए बदरा बदराह 
बहुत इन जालिमो ने आह अब आफत उठाई है । (भारतेन्दु) 
भहिन्दी साहित्य कोष, पष्ठ १८१ श 
थ्मारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि (डा० किंशोरीलाल गुप्त) पुष्ठ ४०६ १ 
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इससे यह स्पष्ट होता है कि छुन्दो के निर्वाचन में ये कविगण केवल व्यर्थ की 
विविधता का प्रदर्शन हो नही करना चाहते थे, वरन्‌ विषयानुकुल छनन्‍्दों के प्रयोग 
को विशेष महत्व देते थे। उपरोक्त उदोहरणों से स्पष्ट है कि जहां भक्ति-भावना 
के लिये पदो का प्रयोग किया गया है, श्यृगार के लिये सवैया को चुना गया है वही 
समसामयिक घव्नाओ और लोक-प्रचलित विषयो के लिये लोक-छन्दो का प्रयोग 
अ्रधिक उपयुक्त समझा गया है। पर भारतेन्दू युग की सध्या तक श्ति-आ्राते यह 
स्थिति कुछ बदलने लगी | खडी बोली कविता के क्षेत्र में, श्राचार्य महाबीर प्रसाद 
हिवेदी के अधिनायकत्व में, इस समय संस्कृत-वृत्तो की प्रधानता होने लगी थी और 
तुकान्त के स्थान पर अतुकान्त छन्दों की वाढ सी झा गई थी । इस प्रद्धत्ति का परोक्ष 
प्रभाव समसामयिक ब्जभापा-कविता पर भी पड़ा, पर ब्रजभाषा की मूल प्रवृत्ति 
सस्कृत-वृत्तो के अधिक अ्नुकुल न होने के कारण, यहाँ यह प्रवृत्ति अधिक दिन न 
चल सकी | खडी बोली की स्थिति ब्र॒जभाषा से नितान्त भिन्‍न थी । उसके कवियों 
के सामने छुन्दो के चुनाव की एक समस्या थी । पर ब्रजभाषा के सम्मुख इस प्रकार 
की कोई उलभान न थी श्रतः वह अपने पुराने मार्य पर ही चलने लगी। 


उत्तर-भा रतेन्डु युग के छन्द प्रयोग की सबसे बडी विशेषता यह है क्र छ्न्दों 
के प्रयोग मे कविगरा अत्यधिक सचेत और नियमों को श्रक्षरश: पालन करने वाले 
थे। इस समय की ब्रजभापा-कविता में छन्द सबधी यति तथा गति सम्बन्धी दोष 
बहुत कम मिलेंगे । इस काल के ब्रजभाषा कवियो में छ दो के प्रयोग में जिन लोगो 
ने विशेष कुशलता का परिचय दिया, उनमें प्रमुख थे --नाथू राम शर्मा 'श फर* लाला 
भगवानदीन “'दीन', जगन्नाथ प्रसाद “भानु', नवनीत चतुर्वेदो, रगनारायाण पाल, 
अ्रयोध्यासिह उपाध्याय “'हरिश्रौध', वचनेश मिश्र तथ। गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही! । अपने 
अपार छुन्द ज्ञान तथा उसके व्यावहारिक प्रथो। की विलक्षणता के कारण नाथुराम 
शर्मा शकर! को 'कविता-कामिनिन्कान्त” की उपाधि ही मिल गई थी। इसी प्रकार 
कविवर वचनेश मिश्र को, नयेननये छन्द आाविष्कृत करने के उपलक्ष में सुकवि-सम्पा- 
दक-सनेही जी ने अभिनवर्नपगलाचार्य की उपाधि से मलकृत किया था। उक्त दोनो 
व्यक्तियो ने छुन्द प्रयोग के साथ-साथ छन्दो के शास्त्रीय ज्ञान का भी विशेष परिचय 
दिया है। भ्राचार्य “भानु' के “छुन्द-प्रभाकर! ने तो अनेक नौसिखियो को विगल शास्त्र 
का भ्रच्छा ज्ञान करा दिया | नये-तये छन्दों की सृष्टि की दृष्टि से भी यह युग बहुत 
अचनुकुल था, क्योकि इसी में पडित श्रीधर पाठक, श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
ओर जयशकर '“प्रसाद' ने कई मिश्र छन्दो का आविष्कार किया श्रौर नाथुराम शर्मा 
शकर' ने छुन्द के क्षेत्र में अनेक विलक्षण प्रयोग किये । उदाहरण के लिये-भुजग- 
प्रयात मिलिन्दपाद, तोटक मिलिन्दपाद, कलाधर गणित 02 फैलाथर मिलिन्दपाद, निविर मिलिन्दपाद_ न्रिविर मिलिन्दपाद 
मआाधुनिक काव्य-धारा (डा० (केशरीनारायणु शुक्ल) द्वि० आ०, पुष्ठ १२६ 





२४० आधुनिक ब्रज भाषा-काव्य 


झादि का निर्माण इसी विचित्रता का प्रतिफल था। उक्त कवियो के प्रतिकुल लाला 
भगवानदीन दीन! तथा गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही” ते उदूं की बह रो के आधार पर 
अनेक नये छुन्द झराविष्कत किये | इस प्रकार इस समय तक शआते-श्रात्ते प्राचीन छन्दों 
की, ट्विविध धारा सरलतापूर्वक ही पचमुखी बन गई । ससस्‍्क्ृत इत्तो की, हिन्दी छन्दो 
की, लोक-जी वन से ग्रहण किये गये लोक-छन्दों की, उदूं से ली गई बह रो तथा बगला 
के पयार तथा अन्य छन्दों से प्रभावित नव-निर्मित छनन्‍्दो की बहुमुखी धारा हिन्दी 
कविता में प्रवाहित होने लगी । पर यह स्थिति मुख्यतः मुक्तक काव्य के क्षेत्र तक ही 
सीमित थी । 


हाँ तक प्रबन्ध-काव्य का सम्बन्ध था, उन में छनन्‍्दो की विविधता के श्रपेक्षा- 
कृत भ्रधिक दर्शन होते है। उदाहरण के लिये-- आलोच्य काल में लिखित 'राम» 
रसायन” (रसिक बिहारी), रामचन्द्रोदय (रामनाथ जोतिसी) भरत-भक्ति (शिव- 
रत्न शुक्ल 'सिरस”), रावण (हरदयालुसिह) आदि प्रबन्ध-काव्यो में कुल मिलाकर 
लगभग १०० प्रकार के छुन्दो को प्रयोग मिलता है। केवल 'रामरसायन में ही ४२' 
प्रकार के छनन्‍्दो (देखिये प्रतिनिधि रचनाओं वाला अध्याय) झौर भरततभक्ित में २५ 
प्रकार के सस्कृत-वृत्तों का प्रयोग उपलब्ध है। इसी प्रकार साहित्यशास्त्र सम्बन्धी 
ग्रन्थों में भी छन्द-वेविध्य के दर्शन होते हैं। 'साहित्य-सागर” (बिहारी ब्रह्ममट्ट), 
“दिग्विजय-भूषण” (मु शी गोकुल प्रसाद 'ब्रजा ), रसकलस (हरिश्रौध), छन्द प्रभाकर 
तथा काव्य-प्रभाकर (जगन्नाथ प्रसाद “भानु/) आदि में भी छन्दो की विविधता के 
दर्योन होते है । 
वर्तमान काल तक आते-अआते छुन्द प्रयोग के क्षेत्र मे जिस नये परिवर्तंव के 
दर्शन होते है, वह है मुक्त-छन्द का प्रयोग। राजनीति के क्षेत्र में बेयवितकता के 
अधिकाधिक प्रसार के साथ-साथ, छन्दो के क्षेत्र मे भी स्वच्छुद प्रद्गत्ति के दर्शन होने 
लगे भौर यह प्रवृत्ति उस समय अपनी चरम सीमा पर पहु ची जब “ब्रज-भारती' के 
रचयिता-उमाशकर वाजपेयी उमेश” ने ब्रजभापा मे मुक्त-छन्द का प्रवर्तन किया । 
खेद है कि अ्रल्पायु मे काल-क्वलित हो जाने के कारण उनके हारा आरम्भ किया 
गया यह साहसिक तथा इलाघ्य प्रयत्न श्रागे न बढ सका । “उमेश” जी की ही भाति 
छन्द प्रयोग में स्वच्छुद प्रवृत्ति के दशेन रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर” रचित 'सौरभ' नामक 
कविता-संग्रह में होते है । 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विवेच्य काल में ब्रजभापा के कवियो ने 
छुन्द-प्रयोग के क्षेत्र में जितनी विविधता दिखाई, वह हिन्दी साहित्य के सपूर्ण इति- 
हास में अ्रप्नतिम है। अनेक नये छन्दों को प्रयोग, विभिन्न भाषाश्रों के छन्दों का ब्रज- 
भाषा कविता में समावेश और सभी क्षेत्रो में स्वतन्त्रता की भावना के अनुरूप-मुक्त 
छुन्द का प्रयोग-ये सभी प्रदधक्तिया अपने आप में विज्येप महत्वपूर्ण है। यहा यह उल्लेख 


प्रमुख काव्य-प्रवृत्तियाँ २४१ 


कर देना श्रप्नासंगिक न होगा कि आधुनिक खड़ी बोली कविता में आज जिस मुक्त 
छन्द का बोलवाला है, वह ब्रजभाषा के सबसे श्रधिक लोक-प्रिय छन्द-कवित्त के आधार 
पर ही रचा गया है?। ब्र॒जभाषा-कविता के इस छन्द की अत्यधिक निन्‍दा छन्दों के 
अनुपम पारखी, कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने अपने ग्रथ 'पल्लव” की भूमिका में की 
है?, पर छायावादी युग के ही दूभरे युगान्तरकारी कब्रि, सूर्येक्रान्त त्रिपाठी 'निराला' 
के अनुसार हिन्दी मे मुक्त-छन्द कवित्त छन्द की बुनियाद पर ही सफल हो सकता है?। 


क्षजभाषा का कवि आज भी अपनी रचनाओं के लिये छनन्‍्दो का माध्यम 

चुनते समय कोरी विविधता के पीछे न जा कर, भावानुकूलता का विशेष आश्रय, 
लेता है और इसी प्रवृत्ति का यह परिणाम है कि वर्तमान ब्रजभ षा कविता में हिन्दी 
सस्कत, उदू आदि के छन्दो के साथ-प्ताथ गेयपदो और यदा-कदा मुक्त-छन्द के भी 
दर्शन हो जाते है । छन्दों के क्षेत्र में यह उपलब्धि कम महत्वपूर्ण नही है। 
काव्य-रूपों जब अनुभूति की अभिव्यक्ति में छन्द, लय आ्रादि काव्य-शरीर 
का विस्तार के अ्रगो का गुम्फन किसी विद्येष ढंग से करता है, तब रूप या काव्य- 
रूप का प्रादुर्भाव होता है? । वस्तुतः काव्य-रूप, भाव या व्यकक्‍तव्य वस्तु को स्पष्ट 
करने की निरिचत प्रणाली भी कहा जा सकता है? । इसी कारण इनके उद्भव श्र 
विकास की प्रक्रिया देश-काल की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से परि- 
चालित होती है। जीवन के प्रति दुष्टिकोश में समय-समय पर होने वाले परिवतेन 
झौर अनुभूति के सकोच-विस्तार के अनुरूप ही इनमें यथा समय परिवतेन होता 
रहता है। वस्तुत:, किसी कवि की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वह अपनी 
व्यक्तव्य वस्तु के लिए किस प्रकार का रूप चुनता है । यदि उसके चुनाव में सामनन्‍्ज- 
स्थ और ओऔचित्य हुआ तो उसक्री सफलता सन्देहातीत होती है, श्रन्यथा सफलता 
सशयास्पद ही वनी रहती है । यहा यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कुछ काव्य- 
रूप ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित भाषा ही मे नही अपितु काल-विश्ेष में ही लोकप्रिय 
हो पाते है, जबकि कुछ ऐसे भी होते है जो देश और काल, भाषा श्र बोली की सकी 
सीमाश्ो को पार कर अबाघ रूप से साहित्य-क्षेत्र में अपना आसन जमाये रहते है । 
गपरिमल (सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” चौथी आवृत्ति भूमिका, पुष्ठ २२ 
“देखिये-पल्लव का प्रवेश, पुष्ठ २६ 

“दषटव्यू-परिमल की भूमिका में (निराला? जी की यह पक्ति-यदि हिन्दी का कोई जातीय छुद 

जुना जाय, तो यही होगा ।* इसी सम्बन्ध में डावटर शुम्भूनाथसिंह द्वारा लिखित-छायावाद- 

युश! नामक अन्थ के ६६२ पुष्ठ पर लिखित निम्नलिखित परक्षितया भी उल्लेखनीय है 'निराला' 

ने अधिकतर धनाक्तुरी (कदवित्त) को तोडकर सुक्‍्तों-छुन्दों की रचना की है ६ 

*काव्य-रूपों के मूल श्रोत और उनका विकास (डा० शक्ुन्तला दूये) प्र० स०, पुष्ठ १२ 
#्सूर-पू्व त्ज-माषा और उसका साहित्य (डा० शिवप्रसाद सिंह) पुष्ठ ३१६ 


२४२ भ्राघुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


संस्कृत के लक्षण-ग्रन्थकारों ने बहुत से अभिजात काव्य-हूपो का श्रध्ययन 

विया था। महाकःव्य, कथा, भ्राख्यायिका, मुक्तक-काव्य भ्रादि पर प्राचीन सस्कृत 

ग्रन्थों में सविस्तार विवेचन प्राप्त है, पर कुछ ऐसी भी लोक-प्रचलित काव्य-रूप थे, 
जो विवेचित नही हो सके । 


किसी भी काल-विशेष में इन कांब्य रूपो के मुख्यतः तीन वर्ग उपलब्ध होते 
है। प्रथम वे, जो पूर्त परम्परा से प्राप्त होते है और जिनके प्रवर्तन या विकांस के लिए 
समसामयिक कवियो को विशेष प्रयत्न नही करना पड़ता है। निरचय ही मौलिकता 
की दृष्टि से इनका सबसे कम महत्व होता है । द्वितीय वे, जो प्राप्त तो परम्परा से ही 
होते है, पर श्रतीत में प्रवतित होकर बीच में उनकी धारा छिन्न-मिन्न हो जाती है 
स्वभावत', ऐसे काव्य-हूपों का पुनः प्रयोग तथ्ग उन्हे विकसित करने का प्रयत्न, प्रथम 
वर्ग मे परिगरित्त काव्य-हपो की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है | तोपरे बर्ग के भ्रन्त- 
गत वे काव्य-रूप आते है जो उसी काल की मौलिक या निजी देन होते है । निश्चय 
ही, इस वर्ग के अन्तगंत झाने वाले काव्य रूपो का ही महत्व सबसे अ्रधिक माना 
जाना चाहिये । 
विक्रम की २०वी शताब्दी के आरम्भ में जब ब्नजभाषा कविता के आवुनिक 
काल का आरम्भ हुआ तो उसके पास प्रथम दो वर्गो के ही काव्य-रूप थे । इस काल 
से पहले रीतिकाल में भाषा को सजाने-सवारने तथा अधिकाधिक काव्योपयुक्त बनाने 
में ही कवियों का सम्पूर्ण प्रयत्न केन्द्री भुत था, अ्रतः उन्हे श्रन्य किसी क्षेत्र में मौलि- 
कता दिखाने का अवमर ही प्राप्त न हो सका। इस प्रकार उस काल में काव्य- हृपो 
के विस्तार या प्रसार की दिश्या मे कोई नवीन प्रयत्न नही दिखाई पड़ता है। केवल 
वधे-बधाये चौखटो मे कविता जडी जाती रही । इस काल में मुक्तक-काव्य, जो दरबारी 
संस्कृति का चरम प्रतीक माना जाता है, अपनी पूर्ण उन्नति पर थां। राम, कृष्ण 
और अन्य पौराशिक सहापुरुषो को लेकर यदाकदा चरित तथा लीला-काव्य भी लिखे 
जाते थे, १र इनकी रचना परम्परा अपेक्षाकृत क्षीण ही थी। मुक्तको के इस चरमो- 
त्कपें-काल में महाक व्यो की रचना वो झाशा करना बहुत कुछ अ्रस्वाभाविक ही लगता 
है, क्योकि जिन आश्रयदाताओो के मनोरजन के लिये उन दिनों काव्य रचना होती 
थी, उन्हे इतना अवस्तर कहा था कि वे इन लम्बी-लम्बी कृतियों, उनके उदात्त चरित्रो; 
पक्तियों ही नही अपितु पृष्ठो में फैलने वाले लम्बे-लम्बे वर्णनो तथा दृश्य-विधानो की 
सराहना का द्वाविड़-प्राशायाम करते | अत: ऐसी स्थिति में महाकाव्य-रचना की अत्यन्त 
क्षीण परम्परा रीतिकाल में दिखाई पड॒ती है। 
आधुनिक काल के प्रथम थुग॒ अर्थात प्राक-भारतेन्दु युग को अपने परवर्ती 
रीति-काल से जो रिकक्‍्थ प्राप्त हुआ था, उस्ती के परिणामस्वरूप उसमें जहाँ एक 
ओर सुक्तक-रचना का चरम प्रसार दिखाई पड॒ता है, वही प्रबन्ध-काव्यो के क्षेत्र में 
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भी छुट-पुट प्रयास दिखाई पडते है। कहने को तो यह कहा जाता है कि इस काल 
में 'राम स्वयम्वर!ः (महाराज रघुराजसिंह), 'रामाश्वमेध' (मधुसूदन दास) “जरासंघ 
वर्धा (गिरिघरदास) आ॥रादि महाकाव्य लिखे गये, पर राष्ट्रीय श्रथवा जातीय प्रति- 
निधित्व के गुणो का यथोचित अ्रभाव होने के कारण इन्हे महाकाव्य के स्थान पर 
'सकार्थक'व्य” की संज्ञा देना ही श्रधिक उपयुक्त होगा, क्योकि बाह्मय-बधान की दृष्टि 
से तो ये साहित्य-झास्त्र में वशित सभी लक्षणों की पूर्ति करते थे, पर भझआान्तरिक- 
तत्वों की दृष्टि से इनमें अनेक कमिया थी, जैसे--वर्णनो की भरमार, रस-तत्व की 
श्रपेक्षा अलकरण भ्रौर प्राण्डित्य प्रदर्शन की प्रबलता, सुश्रृखलित तथा सुनियोजित 
कथा वस्तु का भ्रभाव और चरित्र-चित्रण की ओर घोर उपेक्षा बरतने की प्रवृत्ति। 
केवल “रसिकविहारी” (महन्त जानकी प्रसाद) रचित 'राम-रसायन' में परम्परागत 
पद्धति को छोडकर नवीन प्रसगो की उद्भावना की प्रवृत्ति तथा अलकरण के स्थान 
पर रसात्मकता की श्रोर भुकाव देखा जाता है। भारतेन्दु-युग में नवीन विषयों की 
उद्भावना तथा तीन्नता से परिवर्तित होने वाली राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक 
तथा सांस्कृतिक परिस्थितियो के संदर्भ मे कवियों को यह अवसर ही न मिला कि 
वे प्रबन्धकाव्य-रचना की ओर विशेष ध्यान दे पाते । पर उत्तर-भारतेन्दु-युग में 
स्थिति अपेक्षाकृत अ्रधिक व्यवस्थित और साहित्य रचना के श्रधिक अनुकुल हो गई 
थी। अतः इस युग में इस प्रकार की कई रचनायें सामने आईं, जिनमें प्रमुख हैं-- 
'भरत-भक्ति” (शिवरत्न शुक्ल 'सिरस?) “रामचन्द्रोदय” (रामनाथ जोतिसी) “बुद्ध 
चरित' (रामचन्द्र शुक्ल) “देत्य-वंश” (हरदयालुसिह) इत्यादि । पर इनमें परिपाटी- 
मुक्त कवि-कर्म के ही दर्शन अधिक होते है । 


खण्ड-काव्य श्रौर चरित-काव्यों के क्षेत्र में महाकाव्यों या एकार्थकाव्यों की' 
झ्पेक्षा अधिक मात्रा में तथा विशेष प्रौढ़ कृतियां आलोच्य काल में उपलब्ध हैं । 
प्राकू-भा रतेन्दु युग में तो राम तथा कृष्ण, विभिन्न अवतारों, अनेक देवी-देवताश्रों 
और कूछ महापुरुषों को लेकर भी काव्य-रचना हुईं। श्रकेले राम और कृष्ण के 
जीवन पर ही लगभग तीन-चार दर्जन रचनाएं प्राप्त हैं। पर ज्यों-ज्यो समय बीतता 
गया, रचना के ये आ्राघार क्षीण पड़ते गये श्र काव्य-कृतियों में श्रधिक लोक-निष्ठा 
के दर्शन होने लगे । जहाँ तक पौराखिक या धामिक प्रसगों को लेकर काव्य-रचना 
करने का सम्बन्ध था, उनमें भी नूतन भ्रवृत्तियो की उद्भावना परिलक्षित होने लगी । 
या तो प्राचीन-परम्परा से प्राप्त विभिन्न पात्रों को एक नये परिधान में उपस्थित किया 
गया या फिर उनके जीवन की विभिन्‍न घटनाओश्रो के माध्यम से किसी समसामयिक 
समस्या का समाधान पस्तुत किया गया। हां, कुछ रचनाएं ऐसी भी उपलब्ध हैं जिन 
में पुरानी प्रवृत्तियो के ही दर्शन होते हैं। पर इनकी मात्रा भ्रपेक्षाकृत कम ही है। 
खण्ड-काव्यो के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय रचनाएं उपलब्ध हैं, उनमें प्रमुख हैं--'गंगा« 
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बतरण (जगन्नाथ दास 'रत्ताकर!), 'छत्रसाल' (रामसेवक त्रिपाठी 'सेवकेन्द्र '), 
शवरी” (वचनेश मिश्र), द्रौपदी-दुकूल' (नाथुराम माहौर), 'द्रौपदी दुकूल” (रामलता), 
दरशानन-दिग्विजर्या (ललितेश ), “अ्रंभिमन्यु-बध” (रामचन्द्र शुकल तरस”), “गौराग- 
चरित” (राजेशदयालु) इत्यादि । हु 

इधर कुछ ऐसी भी रचनाये देखने में श्राई हैं जिन्हें प्रवन्धात्मक-मुक्तक की 
संज्ञा दी जा सकती है । इनमे एक शोर तो कथा-प्रवाह दिखाई पडता है और दूसरी 
ओर इनका प्रत्येक छन्‍्द अपना पृथक श्रस्तित्व रखता है। इस प्रकार को सबसे 
सफल रचना 'रत्ताकर' लिखित 'उद्धव-शतक' है । 

प्राचीनकाल में मुक्तक-काव्य एवं प्रबन्ध काव्य के बीच की क॒तिया, जिन्हे 
आज हम निबन्ध-काव्य या काव्य-निबन्ध, वर्णनात्मक काव्य, आख्यानक-काव्य आदि 
नामी से अ्रभिहित करते है, प्राप्त नही थी। इधी कारण उस युग के साहित्य शास्त्री 
इस सम्बन्ध में मौन है । वस्तुत:, प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार न तो हम इन्हे प्रबन्ध: 
काव्य की कोटि में ले सकते है और न मुक्तक-काव्य में ही परिगणरित कर सकते है । 
हिन्दी-कविता में ऐसी रचनाओ का आरम्भ भारतेन्दु के समय से होता हैं। इस 
प्रकार प्रमुख काव्य-रूप भ्रधोलिखित है :-- 

(१) वर्णनात्मक-काव्य :--इस कोटि में वे रचनायें श्रार्येगी, जिनमें किसी 
दृश्य का वर्णन तो प्रस्तुत किया जाय, पर उसके साथ कथा का सूत्र विद्यमान न रहे। 
उदाहरण के लिये भारतेन्दु की (हिडोला', अ्रम्बिकादत्त व्यास की 'कल-काशी", 
श्रीधर पाठक की “काइमीर-सुषमा' श्रौर 'दिहरादुन', क्िशोरीलाल गोस्वामी की 
“अन्द्रोदय” तथा रामसेवक त्रिपाठी 'सेवकेन्द्र! की ताजमहल? नामक रचनायें इस 
वर्ग में लो जा सकती है । 3 35 

(२) निबन्ध-काव्य था पद्चा-प्रधन्ध :--इस श्रेणी मे वे रचनाएं परिगरित्त 
होंगी, जो किसी विपय पर चिन्तन करके पद्य बद्ध लेख के रूप में प्रस्तुत की गई हो । 
ऐसी रचनाओ में कथा-सूत्र का अभाव रहता है। भारतेन्दु रचित “प्रात-समी रन!, 
प्रेभघन' कृत “मगलाशा', राय देवीप्रसाद (ूर्ण" की 'जीवात्मा और परमात्मा', श्रीधर 
पाठक की. “सुसन्देश,, अ्तापनारायण की “ऋन्‍्दन, राधाकृप्णदास की 'देश-दशा? 
तथा 'उमेश' की वीर-वक्ष' आदि रचनाए इस वर्ग मे ली जा सकती है। 

(३) झाख्यानक काव्य या काव्य-कथा (“वर्सटेल') :-- यह वस्तुत खन्‍्ड-काव्य 
से भिन्न एक पद्चवद्ध लघु-कथा होतो है, जिसके लिये यह आदश्यक नही है कि वह 
किसी महाकाव्य से ही' ला गई हो । ठाकुर जगरमोहनसिंह रचित 'देवयानी', 'इयामा 
लता! और “इयामा सरोजनी, राधाक्ृष्ण दास क़॒त पृथ्वी राज प्रयाण', प्रताप-विसर्जन', 
जथश दूर 'प्रसाद' लिखित 'प्रेम-पथिक', कष्णकाव रचित “गजेन्द्र-मोक्ष', सिरसः 
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लिखित 'बालि-बध तथा उमाशकर वाजपेयी उमेश” कृत मीरा आदि रचनाएं 
इस कोटि के अन्तर्गत ग्रहीत हैं 


(४) विवरणात्मक-काव्य :--इसमें किसी मार्मिक या प्रभावोत्पादक घटना 
का विवरग्ग होता है और कथा का भी क्षीण-सूत्र विद्यमान रहता है। भारतेन्दु की 
'भारत-वी रत््व', 'भारत भिक्षा', राधाकृष्णदास लिखित “जुबली', वियोगी हरि की 
'मन्दिर-प्रवेश!, श्याम सेवक लिखित “प्र म-फौजदारी”, गयाप्रसाद शुक्ल “समेही' 
लिखित 'कृपक-क्दन, तथा रमाशंकर मिश्र 'श्रीपति' रचित “परिवततेन! आदि रच- 
नाये इस श्रेणी में गिनी जा सकती हैं । 


(५) सम्बद्ध-मुक्तक-काव्य :--यह नाम कुछ ऐसी रचनाओं को दिया जा 
सकत्ना है जो न तो निबन्ध-काव्य के श्रन्त्मंत आती है और न वर्णनात्मक या 
आख्यानक काव्य के भीतर ही ली जा सकती है। ये मुख्यतः भाव प्रधान और आत्म 
परक रचनायें होती है। भारतेन्द्रु लिखित कई रचनाएं जैसे “दान लीला', “राम 
बिना वेकाम सभी, क्यों प्यारी फिरति दीवानी सी” श्रादि कई कृतियाँ इस कोटि 
के अन्तगत ग्रहण को जा सकती हैं । 


(६) कौतुक-काव्य :- रचनाओो के इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य चमत्कारिक 
ढंग से पाठकों का मनोरंजन करना होता है। प्रहेलिका, ध्रुकरियाँ, दृष्टकृट, विलोम- 
काव्य, विविध-भाषा-काव्य आदि रचनाएं इसी कोटि के भ्रन्तगंत आती है। भारतेन्दु 
युग मे इंस प्रकार की रचन।ए प्रचुर मात्रा में हुईं । श्रभी कुछ दिनो पहले श्री हषीकेश 
चतुर्वेदी लिखित “श्री रामकृष्ण-काव्य” इसका एक सु दर उदाहरण प्रस्तुत करता है। 


उपरोक्त कोव्य-हूपो के अ्रतिरिकत श्रालोच्य काल में पललवित-काव्य, तथा 
रूपातरित या आधारित-काव्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गये, जिनका विस्तृत वर्णन 
छठे अ्रव्याय के भ्रतर्गत किया गया है । 


अधिकाधिक मनोरजन की बढ़ती हुई प्रद्धत्ति ने मुक्तक रचनाओं को विद्ेष 
प्रोत्साहन दिया । वैसे भी, रीतिकालीन-कविता में भुक्तको का ही प्राधान्य था, पर 
विवेच्य-काल में उस दिद्या में और दृद्धि हुई, पर जहाँ पहले की रचनाएं मुख्यत्: 
वस्तुनिष्ठ होती थी, इस काल की रचनाओ में आ्ात्माभिव्यंजन की इंड्टि होने लगी। 
मुक्तक-काव्य, इस प्रकार, पांच और गेय--दो वर्गों में बट गया। कुछ लोग इसे 
सूकिति-मुक्तक तथा भप्रभीत-मुक्तक के दो वर्गो में भी विभक्‍त करते है। मुक्तको के 
संख्या-परक वर्गीकरण के भ्रनुसार अनेक भेद आधुनिक ब्रजभाषा-काब्य में प्राप्त हैं । 
यथा पाँच छुंदों के पचक (जिसे सस्‍्केत का “'कुलक' कह सकते है) से लेकर श्रष्टक 
(जैसे गिर्घिरदास कूत 'रामाष्टक', “रत्नाकर! लिखित “वीराष्टक); दशक (द्विजव- 
» जदेव” कृत “राघाो दशक”); बाईसी ('द्विजगग” रचित “असिंबाईसी”) ; पर्च,सी (गाल' 
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कृत 'कुविजा-'पचीसी?); छब्बीसी (मनियारसिह कृत 'हनुमत छब्बीसी”); बतीसी 
('द्विजदेव” लिखित “शव गार-बत्तीसी ); पचासा (भारतेन्दु कृत “विनय-प्र म पचासा?) 
गतक (“रत्नाकर! लिखित उद्धव शतक” तथा वियोगीहरि रचित “वीर सतसई”) 
हजारा (हफीजुल्लाखा का हज़ारा) इत्यादि ।- सुनां जाता है कि किसी कवि ने सवा- 
हजारा भी प्रस्तुत किया है, यद्यपि यह रचना श्रव तक देखने में नही आई है। , 


प्राचीन वर्गीकरण के भ्रनुमार गीत-काव्य मुक्तक का ही एक भेद माना 
जाता था, पर भ्राज उसकी स्वतत्र सत्ता माननी अनिवाये हो गई है। काव्य की इस 
विधा के श्रन्तर्गत आात्माभिव्यजन का स्वर विशेष मुखर होता है । विषयों के विस्तार 
श्रौर वर्णन शैली में विभिन्नता को दृष्टिकोश में रखकर ग्रीति-काव्य के स्वरूप का 
भी विस्तार हा है। विषयों की विभिन्नता को दृष्टिकोण में रखकर उसके स्थूल 
रूप से निम्नलिखित भेद किये जा सकते है। 


(१) शोक-गीति था करुण-गीति (एलिजी):--इसमें किसी व्यक्ति विशेष के 
निधन श्रथवा प्राकृतिक-विपत्ति पर शोक प्रकट किया जाता है । ऐसी रचनाय मुख्यत 
अ्ग्रेजी कविता को देखा-देखी सामने भ्राईं | भारतेन्दु-युग के अनेक कवियों ने'इस 
प्रकार की रचनाएं की । भारतेन्दु, तिलक, हिन्दी के, कवि रंगपाल आदि,के निधन पर 


इस प्रकार की रचनायें लिखी गईं। राधाकप्ण दास लिखित “विजयनी-विलाप' भी 
इसी श्रेणी की कृति है । 


(२) जागरण गीति था राष्ट्र-गीति--इन रचनाश्रो में राष्ट्रियताः भ्रौरदेशा- 


ह्वान का स्वर प्रमुख रहता है। मिश्र वन्चुओ की -लिखी “भारत-विनयों नामक 
रचना इसी वर्ग के भ्रन्तगेंत रखी जा सकती है। 


5 हे 

( ३) है गीति ( सेटायर):--काव्य की इस-विधा में व्यंग्य या उपालम्भ के 
माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक या घामिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है। 
भारतेन्दु तथा उत्तर-भारतेन्दु-युग में इस प्रकार की भ्रभेक रचनाएं देखने को मिलती 


है। स्वर्गीय “रगपाल”, वचनेंश मिश्र तथा सत्यनारायण “कविरत्न” ने इस प्रकार की 
अनेक मामिक रचनाए प्रस्तुत की है। 


(४) सवोध-गीति (झोड):--इस प्रकार की रचनाएं मुख्यतः « अंग्रेजी कवि” 
ताझो के श्रनुकरण पर अस्तुत की गई हैं। स्वर्गीय श्रीधर पाठक की 'घन-विनय॑ 
तथा रमाशंकर मिश्र को 'वक' क्षीषंक कृतियाँ, इस विधा की सुन्दर उदाहरण हैं । 

(५) बोर-गीति (चले ):--काव्य की इस विघा के श्रन्तगंत प्राचीन महा- 
पुरुषो, अचतारों तथा देश के लोकप्रिय नेताओं की काव्यात्मक विरुदावली प्रस्तुत 
की जाती है, भोर कभी-कभी पुराण या इतिहास में घटित किसी वीररसात्मक 
घटना का चित्रण“ किया जाता है । राधाकृष्णदास, गयाप्रसाद ,शुक्ल “ 'सनेही» 
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“'प्रणयेश” शुक्ल तथा उमाशकर वाजपेयी “उमेश” की इस विषयक रचनाएं उल्लेख- 
नीय है । 


उपरिलिखित काव्य-रूपो के अतिरिक्त इस प्रकार की रचनाओं के विषय 
परक और भी अनेक भेद हो सकते है, जैसे--प्रे मगीति, भावगीति, समूहगीति, पत्र- 
गीति, स्तुतिगीति इत्यादि । 


प्रगीति हिन्दी कविता की अन्तिम उपलब्धि है, और श्राज की खड़ी बोली में 
उन्ही का सबसे अ्रधिक प्रचार है। इस प्रकार के प्रगीति पद-गीतो तथा गजल-गीतो 
दोनों ही रूपो में उपलब्ध हैं। इनमें आत्मानुभूति का स्वर बहुत म्रुबर होता है । 
राय देवीप्रसाद ६ुर्ण', जलशंकर “प्रसाद! तथा सत्यनारायण “कविरत्न' ने इस प्रकार 
की अ्रनेक रचनाए प्रस्तुत की हैं। पर, आधुनिक ब्रजभाषा-कविता में इनकी अ्रधि- 
कता नही पाई जाती है । 


काव्य-रूपों के विस्तार के इस विवेचन के प्रसंग में गद्य-पद्य मिश्रित--“चम्पू 
नामक विधा का भी उल्लेख झ्रावश्यक्र है। संस्कृत-साहित्य में तो “चम्पु” ग्रन्थो की 
एक विशिष्ट परम्परा रही है, पर हिन्दी और विशेष कर ब्रजभाषा में यह परिपादी 
अधिक प्रचार न पा सकी । आलोच्य काल में इस क्षेत्र में कई उल्लेखनीय रचनाएं 
दृष्टिगोचर होती हैं । जैसे --भारतेन्दु कृत *रामलीला” 'चम्पु', जयशकर “प्रसाद' 
लिखित “उवंशी चस्पू”, राय देवीप्रसाद पूर्ण" रचित “राम-रावण-विरोध चम्पू” तथा 
अनूप शर्मा प्रशीत-'फेरि मिलिवो” आदि इस वर्ग की विशेष उल्लेखनीय रचनाएं है । 


उपरोक्त विवरण से यह तो निश्चित ही है कि विवेच्य-काल में काव्यरूपों 
में अभूतपूर्व विस्तार देखा जाता है। वस्तुत. काव्य-रूपो को सख्या की परिधि मे 
नही बाधा जा सकता है, क्योकि युग विशेष की श्रावदयकतानुसार कविगरों द्वारों 
उनकी नई-नई विधायें श्राविष्कृत होती है। आधुनिक ब्रजभाषा-कविता की प्रगति 
का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने केवल परम्परा से प्राप्त काव्य-रूपो को 
अपनाकर ही अ्रपना काम नही चलाया, अपितु नयेननये काव्य-रूपों का श्राविष्कार 
कर साहित्य-भाण्डार की इृद्धि की । ब्जभाषा-कविता की यह उपलब्धि निश्चय ही 
महत्वपूर्ण मानी जायगी । 


सप्तम भ्रध्याय 


आधुनिक खट्टीबोली-कंविता पर 
ब्रजभाषा-कात्य का प्रभाव 
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खड़ी-बोली कविता पर ब्जभाषा का प्रभाव 


जिस प्रकार दो व्यक्ति परस्पर सम्पर्क में आकर एक-दूसरे को प्रभावित 
करते हैं, ठीक उसी प्रक्रार जब एक भाषा दूसरी भाषा के सम्पर्क में श्राती है, तब 
दोनों एक दूसरे पर कुछ न कुछ प्रभाव अ्रवश्य डालती हैं.। प्रगतिशील भाषाश्रों के 
लिये यह क्रिया अपरिहाय है। पर प्रभाव की मात्रा मुख्यतः इस बात पर निर्भर 
करती है,कि प्रश्नाव डालने वाली भाषा कितनी सम्रद्ध हैः श्लौर उसका कितना प्रभाव 
पड सकता है । दूसरे यह कि प्रभावित होने वाली भाषा में प्रभाव ग्रहण करने की 
कितनी हाक्ति है भ्ौर वर कितना ग्रहण कर सकती है ।- भाषाओं की सजातीयता 
अथवा विजातीयता तथा स्वदेशी और विदेशी होने की स्थिति पर -भी' पारस्परिक 
प्रभाव की मात्रा प्र्याप्त सीमा तक निर्भर करती है। उदाहरण के लिये हिन्दी भाषा 
भ्ौर साहित्य पर संस्क्ृतः का जितंना प्रभाव पड़ा, उद या श्रग्नेजी का निश्चय ही 
उतना प्रभाव नही पड़ पाया । 


हिन्दी साहित्य के विगत तीनो कालों में ब्रजभाषा का प्राधान्य निविवाद रूप 
से रहा, पर आधुनिक थुग तक श्राते-भ्राते खड़ीबोली का महत्व बढ़ने लगा श्ौर 
आज वह सर्वमान्य रूप से राष्ट्र-भाषा के गौरवपूर्ण पद पर आसीन है। श्रत: झ्राघु- 
लिक युग के आरम्भ से लेकर आज तक जहाँ खड़ीबोली के साहित्य पर ' ब्रेजभाषा 
का प्रभाव पड़ा है, वही ब्रजभाषा ने भी उससे बहुत कुछ ग्रहण किया है । प्रस्तुत 
भ्रध्याय में आधुनिक खडीबोली काव्य पर ब्रजभाषा के प्रभाव की सविस्तार चर्चा 
की जायगी और यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा कि विक्रम की बीसवी शताब्दी 
में यह सब किस प्रकार और कितनी मात्रा में सम्भव हुआ । 


जैसा कि सर्व विंदित है--त्रजभाषा और खड़ीबोली एक ही देश भर एक' ही 
महान भाषा की दो प्रमुख उप-भाषाएं हैं-। उनसें समानताएं ही अभ्रधिक हैं, विभिन्नन 
तायें श्रपेक्षाकत कम । श्र: यह स्वाभाविक ही था कि दोनों एक दूसरे से यर्था 
सम्भव भ्रधिक से श्रधिक अ्रहण करती, पर यहाँ यह देखना श्रावश्यक है कि जहाँ 
ब्रजभाषा का श्रतीत अधिक गौरवमय था, खड़ीबोली का वर्तेमान भ्रंधिक गौरवशाली 
है। जहां ब्रजमाषा अपनी काव्य-माघुरी के लिए विद्येष प्रसिद्ध रही है, वहीं खड़ीबोली ' 
अपने समर्थ गद्य-साहित्य के हेतु- विशेष विश्रुत है, और जहां ब्रजभाषा में गहराई 
अधिक पर विस्तार श्रपेक्षाइत कम था, वही खड़ीबोली'में गहराई की शअ्रपेक्षा- विस्तार 
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ग्रौर व्यापकता का आ्राधिक्य है। कहने का अ्रभिप्राय यह है कि एक श्रोर तो खड़ी- 
बोली ने अपने कुछ श्रभावों की पूर्ति के लिए ब्रज॒भाषा की श्रोर ताक़ा है, तो दूसरी 
श्रोर न्नजभाषा ने अपने कुछ श्रभावो की पूर्तत खडीबोली के द्वारा की है। यहां यह 
विचा रणीय हैं कि जहा खडीबोली-काव्य पर ब्रजभाषा का श्रभाव सुख्य रूप से कलापक्ष 
पर पडा है, वही ब्रजभाषा-काव्य पर खडीबोली का प्रभाव प्रमुख रूप से भावपक्ष तक 
हो सीमित दिखाई देता है । इस बात से हंम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहु चे हैं कि 
निदचय ही ब्रजभाषा के भाव पक्ष में युग को देखते हुये कुछ न्यूनताएं थी, जिनकी 
पूति के लिए उसने खड़ीवोली कविता से प्र रखा प्राप्त की । पर यह दूसरा विषय है। 


जहाँ तक खडीबोली कविता पर ब्रजभाषा के प्रभाव के विश्लेषण का प्रईन 
है, सवसे पहले हमारा ध्यान इस ओर शभ्राक्ृष्ट होता है कि भारतेन्दु-युग में खडी- 
बोली की कविता करने वाले प्रायः सभी कवि (भा रतेन्दु, “प्र मधन।, प्रतापनारापण 
मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, अम्बिकादत व्यास, राघाकृष्ण दास इत्यादि) ब्रजभाषा में 
भी रचता करते थे। उस समय ब्रजभाषा ही उनकी अग्रुख काव्य-्माध्यम थी और 
भ्रमुख्य माध्यम के रूप में खडीबोली को ग्रहण किया गया था | वेस्तुत., ये सभी करवति 
मुख्यतः न्नजभापा के काव्य-गुणों पर मुग्ध थे और उसी को कविता की सर्वोतयुवत 
भाषा मानते थे, पर युग की गति को देखकर भ्राँशिक रूप में खड़ीबोली की उप- 
योगिता को भी स्वीकार करने लगे थे। उदाहरण के लिये स्वयं भारतेन्दु ने एक 
:स्थान पर लिखा है--कविता की भाषा निस्सन्देह ब्रजभाषा ही है, और दूसरी 
भाषाओं की कविता इतना चित्त नही पकड़ती ।” श्रथवा “कविता के लिये मधुर शब्द 
आवश्यक हैं एव न्नजभाषा बहु सम्मति से मघुर भाषा है ।' प्र मघन, प्रतापनारायण 
मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास झ्रादि ने भी काव्यन्भाषा को लेकर इसी प्रकार के विचार 
व्यक्त किए हैं। भ्रतः यह स्वाभाविक ही था कि इन कवियों ने खड़ीबोली में जितनी 
भी काव्य-रचना की है, उस पर ब्रजभाषा का व्यापक प्रभाव पड़ा है । 
पर, ट्विवेदी-युग तक श्रातते-भ्राते स्थिति बहुत कुछ परिवेतित हो गईं। उनके 
गधिनायकत्व में उन्ही के द्वारा सम्पादित 'सरस्वती” नामक पत्निका के माध्यम से 
तथा उनके सहयोगी और द्िष्यो के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप खड़ी बोली को कविता 
के क्षेत्र में प्रधानता मिलने लगी थी | वस्तुतः, खड़ी बोली-आन्दोलन भारतेन्दु-युग 
में ही भारम्भ हो गया था, पर खड़ी बोली को काव्य-भापा के श्रासन पर इतने 
झल्पकाल में प्रतिष्ठित कराने का श्रेय ह्विवेदी-युग के कवियों को ही है । यहाँ यह 
बात, ध्यान देने योग्य है कि इस युग के भी सभी प्रमुख कवि आरम्भ में ब्रजभाषा में 
ही कविता करते थे। स्वयं द्विवेदी जी ने श्रारम्भ में ब्रजभाषा में ही कविता लिखों 
और उप्त युग के भ्रन्य प्रमुख कवि--श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा 'शकर'*, राय देवी- 
प्रसाद 'पूर्ण' अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध', रामचरित उपाध्याय भी पहले ब्रज- 
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भाषा में ही लिखते थे। युग की स्थिति को पहचानकर इनमें से कुछ तो कालान्तर 
में ब्रजभाषा को पूर्णतः: छोड़ बैठे, और कुछ खड़ीबोली तथा ब्रजभाषा दोनों में ही 
कविता करते रहे । पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति विद्यमान थे, जो आरम्भ से लेकर शअ्रन्त 
तक एक ही भाषा में काव्य-रचना करते रहे । ऐसे लोगो में स्वर्गीय जगन्नाथदास 
'रत्नाकर!' तथा सत्यनाराथण कविरत्न के नाम ब्रजभाषा-कविता में तथा मैथिली- 
शरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी के नाम खड़ीबोली कविता के हेतु उल्लेखनीय 
है। पर ये लोग निश्चय ही समसामयिक प्रवृत्ति के अपवाद थे। परिस्थितियों के 
इस सदर्भ में यह स्वाभाविक ही था कि खड़ीबोली में लिखित कविता पर ब्रज॒भाषा 
का प्रभाव अनिवाये रूप से पड़ता । यद्यपि मात्रा की दृष्टि से यह प्रभाव भा रतेन्दु- 
युगीन कवियों की खड़ी बोली कविता पर ब्रजभाषा के प्रभाव की अपेक्षाकृत कम ही 
था। यहाँ यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि हविवेदी युग में ब्रजभाषा से 

पूर्ण रूपेण अ्रप्रभावित रहकर विश्ुद्ध खड़ीबोली में कविता करने वाले बिरले ही थे। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है-मे थिलीश रण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और गोपाल-« 
शरण सिंह को छोड कर शेष सभी की श्रारम्भिक काव्य-कृतियों पर ब्रजभाषा का 

गहरा प्रभाव है श्ौर यह कविता के दोनों ही पक्षों में परिलक्षित होता है। कुछ 

कवियो-जैसे अ्रयोध्यासिह उपाध्याय हरिप्रोत्री, नाथूराम शर्मा शक्रः आदि की 

खडोबोली में लिखित कविताओं पर तो ब्रजभाषा का प्रभाव आ्राद्योपान्त दिखाई 

पडता है । उदाहरण के लिये “हरिश्रौष' जी की प्रभुख काव्य-कृति-“प्रिय-प्रवास” की 

भाषा पर ब्जभाषा का स्पष्ठ प्रभाव है। जहाँ तक नाथूराम शर्मा 'शकर' की कविताओं 

का सम्बन्ध है, उनमें तो यह प्रभाव सर्वत्र ही दीखता है । 


छायावादी-युग तक आते-ञ्राते खडीबरोली कविता पर ब्रजभाषा के प्रभाव 
की मात्रा क्षी् भ्रवश्य पड जाती है भौर अपेक्षाकृत कम कवियों पर ब्रजभाषा का 
प्रभाव परिलक्षित होता है, पर जितने पर भी यह प्रभाव दिखाई पड़ता है, उतने पर 
पूरी शक्ति के साथ परिलक्षित होता है। वस्तुतः भारतेन्दु तथा द्विवेदी युगीन खड़ी 
बोली कविता और छायावाद कालीन खडी बोली कविता' पर पडने वाले ब्नजमाषा- 
प्रभाव में बडा मौलिक भ्रन्तर है और वह यह कि जहाँ उन दोनों युगो के खड़ोबोर्ली 
कवियों की रचना पर ब्रजभाषा का प्रभाव झनजाने, सहज रूप से श्रथवा परोक्ष रीति 
से पड़ा था, वही छायावादी तथा बाद में प्रगतिवादी कवियों की गापषा में ब्रजभाषा 
की शब्दावली का समावेश जान बूक्रकर और सप्रयास किया गया है। यहाँ तक कि 
ब्रजभाषा-प्रभावित पदाचली का प्रयोग इस समय के कुछ कवियों की रचना-विश्विष्ठता 
ही बन गया है। ऐसे वयोवृद्ध कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा 
'नवीनां और युवा-कवियों में वोरेन्द्र मिश्र, गोपालदास 'नीरज', गोपाल सिंह नैपाल' 
आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है । निम्नलिखित उदाहरणो से यह स्पष्ट हो 
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जायगा कि उपरोक्त कवियों की काव्य-भापा पर ब्रजभापा-शब्दाबली का कितना 
प्रभाव है;-- 
नहूँहु जो सांचों निज फल्यान, 
तो सब सिलि भारत सनन्‍्तान। 
जपो निरत्तर एक जबान, 
हिन्दी हिन्दू. हिन्दुस्तान । 
तबहिं सुधरिहें जनम निदान, 
तबहिं भला करिहे भगवान । 
जब रहि है निशिदिन यह ध्यान, 
हिन्दी हिन्दू. हिन्दुस्तान । 
“--प्रतापनारायगा पिश्र 
विस्व निफाई बिधि ने उसमें क्री एकन्र बटोर, 
बलिहारों त्रिभुवन धन उसपर वार काम करोर। 
-श्रीवर पाठक (एक्रान्तवासी योगी) 
तावत श्री तेज़ न रहैगी तेज-धारिन में, 
मंगल मर्यंक मंद पीले पद्ध जायेंगे । 
भीन बिन मारे मर जायेंगे तठागन में, 
दुब्-टूब 'शकर” सरोज सदर जायेगे ॥ 
सायगो कराल काल केहरी कुरज्भन को, 
सारे खेजरीदन के पे झट जायेंगे। 
तेरी श्रेंखियन सो लड़ेंगे श्रव भ्रौर कौन, 
केवल श्रड़ीले दृग मेरे श्रड जायेंगे ॥ --ताथुराम शर्मा क्र 
यहाँ यह उल्लेखनीय है फि प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानन्द्रन पंत ने एक 
श्रोर तो श्रपने ग्रन्थ पल्लव” की भूमिका में, जिसे छायावादी कविता का घोपषगा- 
पत्र कहा जाता है, न्रजभाषा-कविता की खिल्‍ली उठाई है श्रौर उसे युग-सघर्ष के 
| अ्नुपयुवत महा है, वढ़ी दूसरी शरीर वे स्वयं ब्रजसापा-शब्दों के साधु के प्रयोग 
लोग का सवरण नही कर पाये है । रचय उनके 'पत्लथ' की निम्नलिखित पंक्तिया 
एस बाथन के उदाहरण स्वरूप उपरिथत की जा सकती है ३-- 
धुम-घुश्लारे, फाजर-फारे, 
हम ही बिकरारे बावर, 
भदनराज के बीर बहादुर, 
पावस के उठते फणिधर | 
--पल्लव” ('बादल*पणीर्णक फविता) 
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जहाँ तक खड़ीबोली के कवियों द्वारा ब्रजभाषा की शब्दावली के प्रयोग का 
'सम्बन्ध है, वह मुख्यतः तोन उद्द श्यो को ध्यान में रखकर किया गया है :-- 


१-खड़ीबोली की सहज ककंशता को कम करने अथवा उसमें ब्रजभाषा जैसे 
माधुये के समावेश के निमित्त | 


२-नाद-सौदयं की बृद्धि के हेतु । 
३-श्रांचलिकता के पुट भ्रथवा जन-जीवन से सन्निकटता लाने के लिये । 


भारतेन्दु तथा ट्विवेदी-युग में मुख्य रूप से प्रथम उदद इय को लेकर खड़ीबोली 
की कविता मे ब्रजभाषा की दाब्दावली का पुट पाया जाता है, छायावादी युग में 
मुख्यत दूसरे उद्द श्य को लेकर इसका प्रयोग हुआ्ना है, प्रौर प्रगतिवादी तथा प्रयोग- 
वादी युग में तीसरे उद्द शय के लिये ब्र॒जभाषा की शब्दावली ग्रहण की गई है । पर 
तीनों ही युगो में कुछ ऐसे कवि भी मिल जायेगे, जिनकी कविताओं में ब्रजभाषा 
- दाब्दावली का प्रयोग उपरोक्त तीनो ही उद्ं इयो को ध्यान में रखकर किया गया है। 


श्रधिकाँश छायावादी कवियो तथा प्रगतिवादी कलाकारो ने ब्रजभाष शब्दों, 
,वाक्याँशों तथा कही-कही तो बन्नजभाषा की पूरी की पूरी पक्तियाँ प्रयुक्त कर अपने 
काव्य को सरस, मघुर तथा चित्रोपम बनाया है। उदाहरण के लिये माखनलाल 
चतुर्वेदी के काव्य-संग्रहों : *समपंण” ओर “तरगिणी' मे ब्रजभाषा के निम्नलिखित 
प्रयोग दर्शनीय है : - ह 
बिन छेडे, चिढे श्रही री, गलबहियाँ दे, सैन-निसैची, प्रीति-पिछौरी, 
सपूरन के साथ श्रपूरन भूला भूलेरी, 
मांगू कहाँ कलैजी कालिन्दी में हलैरी। 
खड़ीबोली के प्रस्यात गीतकार-गोपालदास 'नीरज” के कविता सम्रहो : “दर्द 
दिया है! तथा 'आसावरी” मे निम्तलिखित प्रयोग उल्लेखनीय है:--- 
साँवल नैना, मधुऋतु बना, नींद न श्राये जनम जनम लौ, बाजे पैजनिया, 
नयना इसके निदियारे, कजलाई चन्दा की बेंदी, सिसके हिया-पपीहा, 
कोयलिया अश्रनखात, सेज निगोड़ी करे ढिठाई, रह-रह प्राण पिरात, 
इसी प्रकार उदीयमान गीतकार, वी रेन्द्र मिश्र के काव्य-सकलन : 'स्वर-बेला” 
में भ्रधोलिखित ब्नजभाषा-प्रयोग उनकी खड़ीबोली की कविताओं की माधुये दद्धि 
करते है : वि 
भन हरियाएं, अखिया नीर परसने को, किस नेहा में डूबी है, 
चदनिया सावनी, सका और सकारे, दरस परस, जुलहा 


यहाँ यह उल्लेख कर देना समीचीन होगा कि प्रारम्भिक दिनो की छाया- 
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वादी कविता की भाषा श्रतिशय सस्कृत-गर्मित तथा सामासिक-पदावली-गुम्फित हो 
गई थी । यह प्रदतत्ति निरचय ही काव्यन्भाषा को सामान्य जन-जीवन की भाषा से 
बहुत दूर कर देती थी । श्रतः इस अस्वस्थ परम्परा को दूर करने के लिये छायावाद 
युग के दूसरे दशक में तथा प्रगतिवादी और प्रयोगवादी-युग के कुछ कवियों ने 
तात्कालिक काव्य-भाषा को सस्कृत के अस्वाभाविक दबाव से मुक्त करने का प्रयत्न 
किया । इन कवियों में हरिवशराय “बच्चन, भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र शर्मा, गुरू 
भक्‍तसिह “भक्त, रामधारी सिंह “दिनकर”, रामेश्वर शुक्ल “अर चल”, गोपालसिंह 
त्ेपाली'ग, विरिजाकुमार माथुर श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय है।, इन सभी 
कवियों ने भ्रपने इस प्रयास में न्रजभाषा के तदुभव शब्दों का पुट देकर अपनी काव्य 
भाषा को अ्रधिक बौधगम्य, सरस, सहज तथा काव्योपयुक्त बनाते की प्रद्धत्ति अप- 
नाई। उदाहरण के लिये-- 


झोदी श्रांच, धुनि बिरहिनि की ('दिनकर”) 
यो भुज भर कर हिये लगाना है क्या कोई पाप (नवीन ) 
चौसुख दिवला बार, सखीरी 

भा जाने किस दिसि से भायें मेरे राजकुमार (नरेन्द्र शर्मा) 


पर खड़ी बोली कविता पर ब्रजभाषा का प्रभाव यही तक सीमित नही रहा | 
 स्वर्भीय बालकृष्ण दर्मा “नवीन” ने श्रपनी खड़ीबोली की रचना-- 'उभिला! का 
सम्पूर्ण पचम सर्ग ही ब्न॒ज॒भाषा में लिखा है, जो ७०४ दोहों तथा ११६ पृष्ठों में 
' फैला है। निषचय ही 'लवीन जी का यह प्रयोग अपने में न्नजभाषा की एक नही 
अनेक विदेषताश्ों का द्योतक है। प्रथम तो यह कि विरहिणी उमभिला के वियोग- 
वर्णन के लिये खडीबोली के इस लब्धप्रतिष्ठ कवि ने ब्नजभाषा-कविता को श्रधिक 
उपयुक्त समभा भौर दूसरे यह कि ७०४ दोहे लिखकर उसने प्राचीन सतसई-परम्परा 
को मुक्‍्तक-काव्य के क्षेत्र से पृथक कर प्रबन्ध-काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का 
नितान्त अभिनव प्रयास किया, और इस प्रकार यह सिद्ध किया कि खड़ीबोली 
कविता में ब्रजभाषा का पुट न केवल वांछनीय है, भ्रपितु उसकी माधुये-इृद्धि के लिये 
परम आवद्यक भी । 


इघर कुछ दिनों से खड़ीबोली कविता के संकलनों, उपन्यासों, कहानी-संग्रहो 
, के मामकरण में भी ब्नजभाषा को श्रपनानें की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। उदा- 
हरण के लिये खडीबोली के प्रसिद्ध गीतकार गोपॉलदास नीरज ने अपने एक 
कविता-संग्रह का नाम--वादर बरसि गयौ* रखा है। प्रसिद्ध कधाकार डा० लक्ष्मी 


नारायण लाल के एक कहानी संग्रह का नाम- 'सूने श्रांगन रस बरसे! है, और 
स्वंदानन्द वर्मा के एक उपन्यांस का शीर्षक है--'माटी खांइ जनावरा'। यही नहीं, 


श्राधघुनिक खड़ीबोली-कविता पर ब्रजभाषा-काव्य का प्रभाव २५७ 


प्रसिद्ध निबन्ध लेखक - विद्यानिवास मिश्र के एक निबन्ध-सग्रह का नामकरण- तुम 
चन्दन हम पानी किया गया है | 
यहाँ तक तो रही खडीबोली-कविता की भाषा पर ब्रजभाषा कविता का 
प्रभाव, पर ब्रजभाषा का यह प्रभाव काव्य के माध्यम अ्रथवा शब्दावली तक ही सीमित 
त्तही प्रतीत होता है। भाव-क्षेत्र में भी उसकी व्यापकता उल्लेखनीय है । जैसा कि 
पहले लिखा जा चुका है कि समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तथा 
सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कवियों के रचनादर्श मे परिवर्तन दुष्टि- 
गोचर होने लगा था। फलत: तात्कालीन जीवन अपनी सम्पूर्णता सहित अतीत की 
उपलब्धियों तथा वर्तमान के प्रभावों को संकलित करके --कविता की वसण्यंवस्तु बनने 
लगा था। लोकनिष्ठ दृष्टि की व्यापकता उसमें आ समायी थी श्रौर उसकी व्यक्ति 
या वर्ग-परक सकी्णता तिरोहित होने लगी थी। परिवर्तन की यह छाया ब्रजभाषा 
ग्रौर खड़ीबोली-दोनों ही की कविता पर पड़ी । श्रन्तर केवल मात्रा का था। 
किन्तु कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त रहे । अ्रतः उनमें, पूर्वे- 
वर्ती होने के कारण क्षजभाषा का प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष प्रभाव खड़ीबोली कविता पर 
पड़ना श्रनिवायें था। यह प्रभाव मुख्य रूपसे खड़ीबोली की भ्यू गं रिक और धामिक 
कविता पर पड़ा। भेद इतना था कि अ्यूगारिक कविता पर तो यह प्रभाव छाया- 
वादी श्रौर प्रगतिवादी युग में ही परिलक्षित होता है, पर घामिक या भक्तिररक्र 
कविता के क्षेत्र में इसका प्रभाव भारतेन्दु-युग के उत्तराद्धें से लेकर प्रयोगवादी युग 
तक-श्रवाघ रूप से दिखाई पड़ता रहता है॥ 
पहले शत गारिक प्रभाव को ही ले.। यह तो सर्वमान्य ही है कि शव गार या प्रेम 
मनुष्य की चिरंतन दत्ति है, झऔर विदव के काव्य-साहित्य का एक बहुत बड़ा भ्रश 
उसी को आधार मानकर रचा गया है। परन्तु परिस्थितियों के आग्रह पर कभी- 
कभी इसे धमं, नीति या उपदेश के द्वारा नियन्त्रित भी करते हैं, और दूसरे रसों में 
श्रपेक्षाकत॒ श्रधिक रचना करके इसे तुलनात्मक रूप से महत्वहीन सिद्ध करने की 
चेष्टा की जाती है । कभी-कभी राष्ट्र और समाज की उन्नति के नाम पर इसे 
निन्‍दनीय भी घोषित किया जाता है। खड़ीवोली कविता के द्विवेदी-युग में यही 
हुआ । पर यह स्थिति निशुचय ही बहुत अल्पकालीन रही। क्रिया की प्रतिक्रिया 
झोर इतिहास की पुनराद्तत्ति के सिद्धांत के सहारे दबी हुई म्यूगारिक प्रद्धत्ति पुनः 
उभरी भ्ौर उसने सम्पूर्ण साहित्य की गति ही बदल दी । स्पष्ट था कि कविता का 
क्षेत्र भी इससे श्रछुता नही रह सकता था । 
परिस्थितियों में उपरोक्त परिवर्तन के फलस्वरूप खड़ीबोली कविता में जिस 
नये युग का उदय हुआ उसे--'छायावाद-युग ' की संज्ञा दी जाती है। इस युग की 
सामान्य काव्य प्रद्धत्तियो में जिस सस्ती भावुकता के दरशेन होते हैं और दैव या 


श्भ्८ आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


भाग्य पर झ्ाश्चित रहकर कभी-कभी उसका भन्द विरोध करने की जो भावना पाई 
जाती है, रूप के श्राकषंण और उसके उपभोग के प्रति जो गहरी आ्रासक्ति देखी जाती है 
तथा क्रियाशीलता के प्रति जिस अपार उदासीनता का परिचय मिलता है, वह 
न्रजभाषा की रीतिकालीन कविता के मूल-स्वर से बहुत प्रभावित है। छायावाद के 
प्रव्तेंक जयणडूर प्रसाद! रचित “आसु?, सुमित्रानन्दन पन्‍्त लिखित “ग्रन्थ तथा 
रामेइवर शुक्ल अचल' की रचना “अपराजिता!” में यह प्रभाव बहुत स्पष्ट है । 
रीतिकालीन कविता पर अतिशय श्ृृगारिक होने का दोष लगाया जाता 
है, और क्योकि रीतिकाल में कविता की एकमात्र माध्यम ब्रजभाषा थी, श्रतः उसी 
सदर्भ में ब्रजभाषा की कविता पर भी यह दीषरोपणा किया जाता है। यह ठोक है 
कि व्यक्तिनिष्ठ और राज्याश्रित कविता में समसामयिक परिस्थितियों के फलस्वरूप 
अ गारिकता का प्राधान्य पाया जाता है, पर खड़ीबोली की छायावादी कविता में भी 
ठीक इसी मनोद्धत्ति के दर्शन होते है ! श्रन्तर केवल यह हैँ कि जहाँ रीति-युगीन-ब्रज- 
भाषा कवि, राधा श्रौर कृष्ण की झ्राड में भ्रपनी श्यूगारिक प्रदृत्ति की श्रभिव्यकित 
खोजता था, वही छायावादी-कवि श्रपनी प्रे म-सम्बन्धी सफलता विफलता का चित्रण 
पूर्ण-हपेण वैयक्तिकता के पारदर्शंक श्रावरण से करते हैं । उदाहरण के लियेः-- 


अरे बह प्रथम मिलन सअज्ञात, 
विकम्पित झदुं उर, पुलकित गात, 
सशकित ज्योत्स्ता-सी चुपचाप 
जडित पद, नमित पलक दुग पात । 
-- सुमित्रानन्दन प्न्त (गु जन भावी पत्नी के) 


नीननाननीन वनननन-न नि 


तुम म्रुग्धा थी, श्रति' भाव-प्रवरा 
उकसे थे अमभम्बियो-से उरोज 
चचल प्रगल्भ' हसमुख उदार 
मे! सलज रहाथा तुम्हे खोज ॥ 
अथवा 
तुमने अधघरो पर घरे अ्रधर, 
- सैने कोमल वपु धरा गोद।- “-सुमित्रानन्दन पन्त 
('बुगास्त”) 
छायावाद के प्रव्तक--जयशकर “प्रसाद! की रचनाश्रो में भी यह प्रभाव 
स्पष्ट हैः-- ; 
परिरंभ-कुभ की मदिरा, 
| तिदइवास-मलय के भोके | 


खडीबोली कविता पर आधुनिक ब्नरजभाषा-काव्य का प्रभाव २५६ 


मुख-चन्द्र चादनी-जल में 
में उठता था मुह धोके | (आसु) 


नम अनाज 


सिधु-सेज पर घरा-बधृ अब, 
तनिक सकुचित बैठी-सी ।॥ 
प्रलय-निशा की हलचल-स्घ्ृति मे- 
मान किये सी, ऐटठी-सी ॥ (कामायनी ) 


खड़ीबोली के युगान्तरकारी कवि “निराला” भी उक्त प्रभाव से मुक्त नहीं 
रह पाये है । यथा: -- 


प्रियवर कठिन उरोज परस कस, कसक मसक गई चोली । 
एक-वसन रह गई मन्द हस, अ्रधर दसन अन-बोली । 
कली-सी कटि की तोली ॥ (गीतिका) 


बन्द कचुकी के सब खोल दिये प्यार से 
यौवन-उभार से 
पललव-पयंक पर सोती शेफालिका । ('परिमल”) 


यदि उपरोक्त कविताओो की रीतिकाल के कवि-बिहारी, मतिराम, पद्माकर 

श्रादि की कविताओं में तुलना की जाय तो जहाँ तक श्र गारिकता, सौन्दर्य-प्रियता 

(पैथा विलासिता का सम्बन्ध है, उक्‍त्त कविताएं किसी प्रकार नीची न ठहरेगी । सत्य 

' यह है कि छायावादी कवियो ने नारी के रूप-वर्णन में ब्रजमाषा-कविता के नायिका- 

भेद से स्पष्ट प्रभाव ग्रहएा किया है। यदि हम ऊपर के भाषाई छिलके को उत्तारकर 
देखे, तो हमें पता चलेगा कि इस पर ब्रजभाषा-कविता का शत-प्रतिद्षत प्रभाव है । 
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छायावाद के पश्चात प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के कवियों ने भी ब्रजभाषा के 
इस प्रभाव को ग्रदृश किया। सत्य यह है कि प्रथतिवादी युग में सामान्य जन-जीवन 
के चित्रण के प्रति जो अनुराग देखा जाता है, ब्रजमाषा कविता में श्राज से लगभग 
८5८०-६० वर्ष पूर्व भारतेन्दु ने उसका प्रवर्तत किया था । कविवर जयशड्ूर 'प्रसाद! 
के अनुमार भारतेन्दु हिन्दी के प्रथम यथार्थवादी कवि थे*। जिप्त जन-जीवन को 
चित्रित करके आज के प्रगतिवादी कवि अपनी प्रगतिशीलता का डका पीठते हैं, 
वह भ्राज से बहुत पहने अपनी समस्त कदठुताश्रो, कुहपताओ और विकृतियों के साथ 
भारतेन्दु और उनके सहयोगियों के द्वारा अकित किया जा चुका था । भले ही यह 
प्रवृत्ति छायावादी “युग मे कुछ-दिनो के लिये विलुप्त-सी हो गई थी, पर उसका पुनः 
प्रमार भारतेन्द युगीन यथार्थवादी प्रवृत्ति का परोक्ष परिणाम ही है। इन प्रगति- 
काव्य-कल्ा और अन्य लिबन्ध'-नामक पुस्तक में-“यथार्थवाद' शीरषक अध्याय । 


२६० आधुनिक ब्रज॒भाषा-काव्य 


वादी कवियों ने भी कालान्तर में श्यगारिक प्रदत्ति को अपनाया और अपने पू्व॑वर्ती 
छायावादी-कवियों की भांति रूप वर्णन, दृश्य-विधान तथा प्रकृति चित्रण में न्नज- 
भाषा-कविता से प्रभावित हुये । यह दूसरी बात है कि वे उसे स्वीकार करने में संकोर्च 
करते है । प्रमुख प्रगतिवादी कवियों की रचनाश्रों द्वारा यह तथ्य भली भांति प्रमा« 
रित किया जा सकता है। यथा:-- 


ओर कंधो से तनिक नीचे उत्तर कर 

वासना के हाथ से श्रब॒ तक अछूते औ-“अदोलित- 
दो झदुल दलदार ढत्ताकार कृच थे 

क्षीण कटि थी 

पीन जांघें 

नग्न नारी प्राण प्यारी चुप खड़ी थी । 

--कैदारनाथ अग्रवाल ('हस?-जून, १९४७) 
यही नहीं, रामेइवर शुक्ल अंचल” की-ध्यह श्रनादृत्त रूप वासन्ती पवन-मा 
' तथा हरिवंशराय “बच्चन” की-'सखि, यह रातों की रात नही सोने की” में रीति- 
कालीन श्वुगारिकता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। अभ्रतः यह निसंकोच कहां 
जा सकता है कि भाव-क्षेत्र में भी खड़ी बोली कविता पर ब्रजभाषा-काव्य का प्रत्यक्ष 
प्रभाव है। 


भाषा और भाव के अतिरिक्त खडीबोली कविता के श्रलंकार-प्रयोग पर भी 
न्रजभाषा-कविता का न्यूनाधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। विशेषकर छायावादी 
युग के कवि अपने श्रलंकार-प्रयोग में रीतिकालीन कवियों से बहुत मिलते-जुलते हैं । 
प्रकृति-वर्णन, रूप-चिच्रण, विरह-वर्णन श्रादि में रीतिकालीन-कवि अतिशय अ्रलकररा 
के प्रेमी रहे है, भौर उनकी इस प्रद्धत्ति का परोक्ष प्रभाव छायावादी तथा प्रगतिवादी 
कवियो पर पड़ा है। यही नही अलकारों का बसा ही मोह छायावादी कवियों में 
पाया जाता है, यद्यावि कहने को यह कहा जाता है कि आधुनिक खड़ी बोली कविता 
में भावपक्ष की महत्ता और कलापक्ष की उपेक्षा पाई जाती है। नीचे के उदाहरणो 
द्वारा इप्त तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता हैः--- 


रूप-चित्रण : विद्रम सीपी-संम्पुट में 

मोती के दाने कसे । 

है हंस त, शुक फिर क्‍यों 

चुगने को मुक्ता ऐसे ।। --जयशकर “प्रसाद! (“आंसू') 
अलकारूप्रयोग : पास ही रे हीरे की खान “+“निराला! (यमक) 


जगती जगती की मूक प्यास --महादेवी वर्मा (यमक) 
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पावस ऋतु थी, पवेत-प्रदेश 
पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश | 
--सुमित्रानन्दन पन्त (प्रनुप्रास) 
बीती विभावरी जागरी | 
अ्रम्बर-पनघट में ड्ुबवा रही तारा-घट ऊषा-नागरी । 
--जयणंकर 'प्रसाद' (रूपक ) 
शीतल ज्वाला जलती है, 
ईंधन होता दृग-जल का । 
“-जयशंकर “प्रसाद! (विरोधाभास) 


उपरोक्त उदाहरणो से यह स्पष्ठ हो जायेगा कि शअलंकार-प्रयोग में भी 
' श्राधुनिक खड़ीबोली कविता ब्रजभाषा श्र विशेषकर रीतिकालीन ब्रजभाषा-कविता 
'से कहा तक प्रभावित है । 


अलकार प्रयोग के भ्रतिरिक्त, शैली के क्षेत्र में भी आधुनिक खड़ी बोली 
कविता ब्रजभाषा से बहुत प्रभावित है। प्राचीन ब्रजभाषान्क्रविता में नायिका भेद, 
सतसई तथा दूत-काव्य परम्परा बहुत महत्वपूर्ण रही है। इनके अ्रतिरिक्त नख-शिख 
तथा पटऋतु-वर्णन की प्रणाली भी ब्रजभाषा में बहुत प्रचलित थी। उक्त सभी 
परम्पराओ का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव आधुनिक खड़ीबोली-कविता पर प्रतीत 
होता है। भ्रम रगीत-परम्परा को लेकर श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध” की सुप्रसिद्ध 
रचना “प्रियप्रवास' में तथा मैथिलीशररा गुप्त लिखित “द्वापर! में काव्य-रचना हुईं 
है, और षटऋतु-वर्णन की प्राचीन शैली के भ्राधार पर ही गुप्त जी रचित 'साकेता 
तथा “यशोधरा' में प्रकृत्ति-चित्रण किया गया है। एक प्रसिद्ध श्रालोचक ने तो इन 
वर्णनो को 'नई बोतलो में पुरानी शराब” कहा है। नायिका-भेद की शैली को आधार 
मानकर इधर हाल ही में एक खड़ीबोली कवि, अतुलक्ृष्ण गोस्वामी ने अपने 'नारी” 
शीर्षक काव्य में नारी के विभिन्न स्वरूपो, अ्रंगप्रत्यगों, श्यगार-प्रसाधनों श्रादिका 
बर्णन किया है । 
ब्रजभाषा की एक विशिष्ट रचना प्रणाली, 'समस्यापूर्ति' थी जिसकी श्रत्यधिक 
निन्‍्दा भ्राचार्य महाबीर प्रसांद द्विवेदी जैसे खड़ीबोली के महारथी ने की थी। पर 
उन्ही द्विवेदी जी के शिष्य-गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही' द्वारा सपादित तथा कानपुर से 
प्रकाशित 'सुकवि' नामक पन्न में खड़ीबोली की सप्रस्या-पूर्तियां बड़े जोर-शोर से 
निकला करती थी । यही नही, कलकत्ते से प्रकाशित “काव्य-कलांघर! नामक पत्र 
' में भी समस्या पूर्तियों का प्राघान्य था। उक्त दोनों पत्र प्रत्येक मास दो-दो समस्‍यायें 
रखते थे, एक ब्रजभाषा मे पूर्ति के हेतु श्नौर दूसरी खड़ीवोली के लिए | पर, काला- 
त्तरे में ग्रजभाषा मे की गई पूर्तियों की तुलना मे खड़ीवोली की समस्या-पृरततियों की 


रन 
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सख्या बढ़ गई । यह तथ्य इस बात का सूचक है कि खड़ीबोली में समस्यापूर्ति की 
जो प्रणाली इधर बहुत दिनो से प्रचलित है, वह ब्रजभाषा के ही प्रत्यक्ष प्रभाव का 
एक अश्ग है। 


भ्रन्त में छन्दों के क्षेत्र में भी खड़ीबोली कविता पर ब्लजभाषा-काव्य का 
प्रभाव समझ लेना चाहिये । कवित्त सवेया श्र दोहा, ये तीन छन्‍्द बहुत प्राचीन काल 
से ही ब्रजभाषा-कविता के सर्वप्रिय छन्द रहे है। वीरगाथा-काल और भक्ति काल 
में प्रचुर मात्रा में लिखे जाने क पदचात्‌ रीतिकालीन कविता पर तो ये छन्द मानों 
छा ही गये, भर यह कहना श्रतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि उस काल की शअ्रस्सी 
प्रतिशत से भ्रधिक कविता इन्ही छन्दों में बधकर रह गई है। श्राधुनिक काल में 
खड़ी बोली कविता के व्यापक प्रचार और प्रसार के साथ-साथ छुन्द-वेविध्य के दद्ोंन 
हुए। भारतेन्दु-युग में सख्या की दृष्टि से सबसे अधिक छन्द प्रयुक्त हुए । द्विवेदी- 
युग में सस्क्ृत के अ्तुकान्त-ढत्तों का प्राघान्य हुआ, पर ब्रजभाषा के ये तीन परम्परा- 
गत छन्द अपनी प्रभुता जमाये रहे । उदाहरण के लिए ठाकुर गोपाल शरणसह, रूप 
नारायण पाण्डेय, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', रामचन्द्र शुक्ल, नाथूराम द्ार्मा 'शकर', 
भगवानदीन “दीन, श्रयोष्यासिह उपाध्याय 'हरिप्रौध', जगदम्बाप्रसाद मित्र “हितेपी' 
रमाशंकर गुप्त “कमलेश-भ्रादि इन छन्दों के प्रयोग में श्रत्यधिक सफल रहे । कद्देना 
न होगा कि खड़ीबोली में कवित्त-सवेया लिखने वाले प्रायः सभी कवियों को ब्रज- 
भाषा के छन्द-मर्मज्ञ सुकवि-जगन्नाथदास “रत्वाकर! की तत्सम्बन्धी रचनाओ्रों से मार्ग 
प्रदर्शन प्राप्त हुआ । कालान्तर में न्रनसापा के ये दोनों लोऋषिय छन्द, कवित्त भौर 
सवेया, खड़ीवोली में भ्रत्यघिक लोकप्रिय हो गये, श्रौर श्रनूष शर्मा को घनाक्षरी तथा 
जगदम्बाप्रसाद 'हितेपी” को सर्वेया लिखने में अनुपम सफलता मिली । 


वस्तुत:, छन्द के क्षेत्र में त्रजभाषा के सबसे श्रधिक लोकप्रिय छन्द-कवित्त या 

धनाक्षरी का प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष प्रभाव सम्पूर्ण खड़ीवोली कविता के छुन्द-चयन पर 
पड़ा । यद्यपि “पललव' की भूमिका में सूमिच्रानदन पन्‍्त ने इस छन्द की बड़ी निन्‍दा 
की है और इसे हिन्दी का शौर सजात नही, पोष्य-पुत्र्‌ कहा है, पर उसी छनन्‍्द की 
प्रशंसा में दुसरे छायावादी कवि “निराला! ने यहा त्तक कहा है कि यदि हिन्दी में 
मुवत छुन्द की रचना की जा सकती है, तो वह इसी छनन्‍्द को श्राधार मानकर सफल 
हो सकती है । भाज खड़ीबोली कविता में जिस मुक्त छन्द की सब से अधिक घुम 
है, वह परोक्ष रूप में त्रजभाषा के कवित्त या घनाक्षरी छन्द को ही श्रांशिक देन है । 
इस प्रकार हम कह सकते है कि छन्दों के क्षेत्र में भी श्राधुनिक खढ़ीवोली कविता 
पर प्रजमापा-काव्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 


गपछत की भूमिका । 





अनननी नयी न लानत. 
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9। 


उपरोक्त सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्‍या भाष!, क्‍या 

भाव, क्‍या हौली और क्या छन्द--कविता के सभी क्षेत्रों में खड़ीबोली पर ब्रजभाषा 

का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव पड़ा है। और यदि हम श्राधुनिक खड़ीबोली कविता 

! को भ्रधिकाधिक प्राखवन्त बनाना चाहते है तो भविष्य में भी हमें ब्रजमाषा के विभिन्न 

। गुणो का यत्र-तत्र यथोचित पुट देना ही पड़ेगा । इसी में खड़ीबोली-कविता की 
बहुमुखी उन्नति निहित है । 


अष्टम अध्याथ 


ब्रगमाषा-कात्य का भविष्य 


ब्रजमाषा-काव्य का भविष्य 


भविष्य स्वयं अपने आप में कुछ न होकर, अतीत और वर्तमान की उन 
प्रदत्तियो का सामुहिक प्रतिफल होता है, जो देश और काल की चपेट खाकर भी 
सम्पूर्ण या श्राशिक रूप मे जीवित रहने की शक्ति रखती है। श्रतः किसी के भी 
भविष्य प्र विचार करते हुये उसके वर्तमान भर विगत को सम्यक्‌ विस्श्त नहीं 
किया जा सकता है । पीछे के प्ृष्ठो में ब्रजभाषा-कान्य के श्रतीत और वर्तमान पर 
प्रकाण डालने के पश्चात्‌ उसके भविष्य के विषय में कुछ कहना आ्रावश्यक हो जाता है। 


वस्तुतः, श्राज के तकं-प्रधान और विज्ञान-बहुल मुग मे हृदय की कोमलतम 
अनुभूतियों से उत्पन्न कविता का भविष्य बहुत उज्ज्वल नही प्रतीत होता है । सुक्ष्म 
विवेचन, ताकिक विश्लेषण और वैज्ञानिक वर्गीकरण के इस युग में मानव का मस्तिष्क- 
पक्ष इतना प्रबल हो गया है कि वह रागात्मक और भावात्मक श्रनुभूतियो को 
उपेक्षणीय समझ बैठा है। अपने एक भाषरा में कवीन्द्र रवीन्द्र ने श्राज के इसी 
प्रकार के मानव को “जिराफ़' नामक पशु की जज्ञा दी थी, जिसकी गर्दन अत्यधिक 
लम्बी होने के कारण, उसके हृदय और मस्तिष्क मे बहुत अ्रधिक व्यवधान होता है। 
यह निदचय ही दुर्भाग्य की बात है| पर वस्तुस्थिति यही है । ससार की प्रायः सभी 
भ षाओ्रो में गद्य की प्रधानता और काव्य की प्रति-ह्िन्द्रता के रूप में एक नवीन 
विधा-गद्यकाव्य की उत्पत्ति इसी तथ्य की प्रतीक है । आज यदि हम ससार की 
उन्नतिशील मानी जाने वाली भाषाओं के काव्य-साहित्य पर दुष्टिपात करे, तो हमें 
पता चलेगा कि जहां उनकी विग्रतकालीन काव्य सम्पदा अपार थी, उनकी वर्तमान 
कविता कोरी नीरस, इतिदृत्तात्मक तुकबन्दियों के अतिरिक्त और कुछ नही है, 
झौर इतने पर भी उसमे दिनो दिन गद्यात्मक विरसता की इद्धि हो रही है। 
प्रसन्नता का विषय है कि विज्ञान की इस श्रपूर्व प्रगति के युग में अपेक्षाकृत पिछड़े 
होने के कारण हम पूर्वी देशो के लोग अभी तक बहुत अशो में कविता का रागा- 
त्मक-तत्व सुरक्षित रक्खे बैठे है। ऐसी स्थिति की सम्भावना का अ्रनतुमान लगाकर 
प्राज से लगभग एक झताब्दी पूर्व प्रसिद्ध अ्ग्रेज साहित्यकार लार्ड मकाले ने यह 
कहा था कि ज्यो-ज्यो विज्ञान का उत्क्ष होता जायगा, काव्य का अपकर्ष होता 
' चला जायगा*। निदचय ही इसी कारण न तो आज श्र ग्रेजी कविता मे शेक्सपियर 
किक कट पक आर 2 मम 22 ० मत 326 पक कलम अत टन 2 मिस पं कर 


१०ोज साइन्स प्रोज सेल, पोयट्री डिकलाइन्स ४ 
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भ्ौर मिल्टन जैसे महाकवियों के वर्णन होते हैं, और न हिन्दी में ही तुलली श्र 
सूर जैसी अ्रप्रतिम प्रतिभाओं के दर्शत उपलब्ध है। आज से लगभग चौथाई शताब्दी 
पूर्व उद्दूं के एक प्रसिद्ध कवि-श्रकबर इलाहाबांदी ने कविता की भावी अ्रवनति पर 
दृष्टिपात करते हुए शायरी के मरजाने की छाड्भा व्यक्त की थी”, क्योकि उनका 
विश्वास था कि परदिचमी ज्ञान-विज्ञान की आँच से पिघल कर कविता की मूल 
श्रात्मा, उसकी सरसता अपने आप तिरोहित हो जायगी?। 


सत्य यह है कि जीवन-सचर्ष में दद्धि के साथ-साथ कठ्ु सत्यो के हम इतने 
अभ्यस्त हो गये है कि कल्पना की रमणीयता की ओर हमारी दृष्टि ही नही जा पाती 
है | साहित्य के सभी क्षेत्रों में यथार्थवादी प्रद्धत्तियों का समावेश जीवन को उसके वास्त- 
बिक रूप में देखने को लालाथित है, काल्पनिक या भ्रनुरंजित रूप में देखने को नहीं | 
भौर तथ्य को नग्न, कुछूप, तथा वास्तविक रूप में देखने पर गद्य की ही उत्पत्ति 
सम्मव है, कविता की नही । फोटोग्राफी पनप सकती है, पर चित्रकला नहीं । 

यहाँ तक तो हुईं सामान्य काव्य के उत्कर्ष और अपकर्ष की बात | पर, 
जहाँ तक ब्र॒जभाषा-काव्य के भविष्य का सम्बन्ध है उसकी प्रगति मे उपरिलिखित 
बातो के अतिरिक्त, कुछ अन्य बाते भी बाधक रही हैं, श्रौर वे निम्नलिखित है । 


१-अग्रेजी भाषा और साहित्य का व्यापक प्रचार तथा प्रसार। 

२-गद्य और पद्च दोनो ही क्षेवों में खड़ीबोली की व्यापक उन्नति । 

३-विभिस्न प्रादेशिक भाषाओं प्रौर बोलियो का अपने-अपने प्रदेशों में पुनर- 
रुत्थान । 

४-धाभिक भावना का उत्तरोत्तर क्षीण होते जाना । 


/ +-सुधारवादिता के भोक में #छगार-रस और श्य गार-रस प्रधान समझी 
जाने वाली न्रजभापा-कविता के अधिक्राधिक विरोध की प्रद्धत्ति ॥ 


श्रग्नेजी भाषा और साहित्य के शासक-वर्ग से सम्बन्धित होने के परिणाम- 
स्वरूप जनता का श्रपेक्षाकत साधन-सम्पन्न वर्ग उसी को अपनाने में गौरव अनुभव 
करने लगा था । आथिक लाभ, उच्च पद एवं ज्ञान-विज्ञान की उच्चातिल्‍उच्च 
शिक्षा का आकर्षण- तो निएचय ही इस माध्यम के द्वारा सुलभ थे, पर इसके साथ 
ही अपनी भाषा व साहित्य के प्रति उपेक्षा भौर अवज्ञा की भावना भी परोक्ष रूप 
रो घर करने लगी । परिणाम यह हुमा कि जो प्रतिभाशाली नवयुवक अपनी भाषा 


किन त् जञ> 


५ “शायरी मर छुको, जिन्दा नहीं होगी यारव ४ 
' अन्वगरिब ने खुर्देवी से कमर उनकी दखली १९ 
मशुरिक की शायरी का मजा फिरकरिरा हुआ । (अकबर इला हावादी' 
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का भाण्डार भर सकते थे, वे उसे बोलने और उसके साहित्य पढ़ने में भी संकोच 
करने लगे । भारत की अनेक भाषाशों और बोलियों के मूल में अ्रग्र॑ जी का यह 
व्यापक प्रचार और प्रसार विद्यमान था । इस प्रकार जहाँ अन्य अनेक भाषाओं को 
क्षति पहुची, वहाँ ब्रजभाषा भी इसका अ्पवाद न रह सवी । 


पर यह तो रही एक विदेशी भाषा के विरोध की बात | ब्रजभाषा की क्षीण- 
ता के पीछे खड़ी बोली की प्रतिद्वन्द्विता के श्रानदोलन” का इतिहास भी रहा है। 
परिस्थितियो की मांग को ध्योन मे रखकर इस आन्दोलन का सूत्रपात तो भारतेन्दु- 
युग में ही हो चुका था, पर आचार्य महाबीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य-क्षेत्र में पदा- 
पंणु के साथ, तो यह प्रबल से प्रबलतर होता गया और हिवेदी युग की समाप्ति तक 
आते-श्राते हिन्दी साहित्य मे एक नई प्रद्धत्ति यह उत्पन्न हो गई कि अपने श्रापको जाग- 
रूक़ भर युग का भ्रतुकरणाकर्ता साहित्यकार सिद्ध करने के लिये ब्रजभाषा-कविता का 
जी भर विरोध किया जाय | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस प्रद्धत्ति के श्र कुर 
भारतेन्दु-युग मे ही दृष्टिगोचर होने लगे थे, पर द्विवेदी-युग में इसे और अ्रधिक बल 
मिला तथा छायावादो-युग के आरम्भ में तो यह पूरा जोर पकड़ गई। यदि कोरे सुधा* 
रक ऐसी बात कहते, तब तो साहित्यिक ज्ञान के भ्रभाव में उनका यह कथन किसी सौमा 
तक ठीक भी माना जा सकता था, पर जब साहित्य के महा रथियो-सुमिन्र।ननन्‍्दन पंत” 
'रामनरेश त्रिपाठी, व्यकटेशनारायण तिवारीः और जगन्नाथ प्रसाद मिश्र” ने उसे 
पानी पी-पीकर कोसना आरंभ कर दिया, तब फिर ब्रजभाषा-कविता का उत्कर्ष भला 
किस प्रकार सम्भव था। और श्राज यो यह दशा हो गई है कि ब्रजभाषा में उत्कृष्ट 
से उत्कृष्ट कविता करने वालों के पास प्रकाशन की सुविधाओं का पूर्ण भ्रभाव है । 
परिणामतः उनकी सरस और मार्मिक काव्य-कृतियाँ केवल मजुषाशो की निधि बनकर 
कालान्तर में दीमक का ग्रास बनती हुई काल-कवलित हो जाती है। साहित्य-द्षेत्र में 
ऐसे कवियों का तथा उनकी कविता का कोई नाम लेवा भ्रौर पानी देवा तक नही है । 


एक युग था, जब प्रादेशिक भाषा होते हुये भी ब्रजभाषा का अ्रन्तरप्रादेशिक 
रूप विस्तार पर था। श्रासामन्बगाल से लेकर कच्छु तक और काइमीर से लेकर 
केरल तक के कविगणश उसकी समाराघतना कर अपने को धन्य मानते थे (देखिये- 


| देखिये डा० शितिकठ मिश्र का अंथ-- खड़ी बोली का आन्दोलन', और डाब्टर कपिलदेव 
छिंह लिखित--त्रजमाणा बनाम खडी बोली? नामक अन्थ १ 
“देखिये 'पल्लव' की भूमिका (पुष्ठ ७, ६, १०) 
*देखिये--'कविता कोझुदी” (दूसरा भाग) की भूमिका, पृष्ठ २२ 
4देखिये---सरस्तवती”, दिसम्बर १६३३ १ 
“देखिये---“विश्वमित्र”! अक्तुवर, १६३६ ९ 


्ः 
डक 
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झ्ध्याय २) पर परिवर्तित परिस्थितियों में प्रान्तीयता की भावना के उदय के साथ- 
साथ प्रत्येक प्रदेश की भाषा और तत्सम्बन्धित बोलियों की उन्नति के प्रयत्न आरम्भ 
हुये । कुछ समय तक तो इन प्रादेशिक भाषाओ्रों और बोलियों के लिखने-पढने वालो 
से अपनी भाषा और बोली के साथ-साथ श्रन्य भाषाओं में भी साहित्य-सुजन करने 
की उदार प्रवृत्ति रक्खी, पर ज्यो-ज्यो भाषा के श्राघार पर प्रान्तो के विभाजन का 
आन्दोलन जोर पकडता गया, त्यो-त्यो यह निश्चित समझा पड़ने लगा कि पराई 
समझी जाने वाली भाषाश्रो का महत्व कम होता जायगा। पिछले दिलों तेलग्रू, 
मराठी, गुजराती, तमिल और पजाबी भाषा सम्बन्धी आन्दोलतों की उमग्रता ने इस 
प्रवत्ति के ज्वलत उदाहरण प्रस्तुत कर दिये । इन सबसे ब्नजभाषा-काव्य की उन्नति 
को भयंकर घकका लगा भौर उसका अन्तर-प्रादेशिक रूप धीरे-धीरे विलुप्त होता गया । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप घतंमान 
युग में घामिक भावना दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। लौकिकता की बाढ़ 
में अलौकिक और भौतिकता के प्रवाह में श्राध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ डूबने-ठतराने लगी 
हैं । मनुष्य शत-प्रतिशत ऐहिक हो गया है। ऐप्ती स्थिति में कृष्ण-भक्ति से प्रेरणा 


' प्राप्त करने. वाली ब्लजभाषा-कविता का उत्थान किस प्रकार सभव है। इहलोक को 


ही सब कुछ समझने वाले व्यक्ति के लिये धर्म कोरा मिथ्याडम्बर श्रौर भक्ति निरी 
ढकोसला सात्र रह गई। श्रतः श्रनास्था और अश्वद्धा के इस युग मे श्रद्धा और निष्ठा 
की लता पर विकसित ब्रजभाषा-कविता की कली श्रनायास ही ध्ुरकाने लगी। यह 
भी क्जभाषा-कविता के प्रति लोकरुचि के प्रभाव का एक कारण था । 
इसी समय सुधारवादिता के कोक में श्राकर श्यू गार-रस को हेय भौर घृरिषत 
समभने दे प्रवृत्ति बलवती हो उठी। जन-साधारण में यह भावना पनपते लगी 
और लोग यह समभने लगे कि श्यगार-रस से पूर्ण प्रत्यके कविता देश को अवनति 
के गतें की ओर लेजाने वाली है। इसी के साथ यह भावना भी व्यापक होती चली 
गई कि ब्रजभाषा काव्य में श्र गार-रस के अतिरिक्त श्ौर कुछ है ही नहीं । यह 
भावना भी खडीबोली के समर्थकों ने अपने पक्ष को परिपुष्ठ करने के लिए फैलाई 
थी | अ्रतः ऋ गार रस के साथ साथ ब्रजभापा-कविता का विरोध भी प्रबल से प्रब- 
लततर हो चला। ब्नजभाषा-कविता के विकास में यह तंथ्य भें बाधक ही रहा और 
इसके फलस्वरूप उसकी प्रगति पर्याप्त मात्रा मे रुक गईं। 
उपरोक्त परिस्थितियों मे यह तो निश्चित ही था कि अब भविष्य में ब्रज- 
भाषा को विगतकालीन गौरवपूर्ण पद तो किसी भी स्थिति में प्राप्त न रह सकेगा । 
वह केवल एक प्रादेशिक भाषा के रूप में हो फुल-फलन्न सकेगो । पर एक सम्रुद्ध प्रादे- 
शिक भाषा के रूप में भी उसका श्रस्तित्व कम गौरवशाली नही रहेगा, क्योकि उसके 
साथ श्रतीत की गरिमामयी परम्पराए सुरक्षित थी । श्राज जो लोग उसके इस प्रादेशिक 
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रूप में भी जीवित रहने के प्रति संशयशील है, वे निश्चय ही भारी भ्रम में हैं । वास्त- 
विकता यह है कि ब्नजभाषा हमारी मध्यकालीन विचारधारा और सास्कृतिक-निधि 
की संरक्षिका रही है। भ्राज भी मध्यकाल की स्थापत्यकला, वास्तुकला और चित्रकला 
को समभने के लिए ब्रजभाषा साहित्य की जानकारी श्रनिवार्य है" । भारतीय सगीत 
झौर नृत्यकला के सिद्धान्त श्र व्यवहार-पक्ष में निपुणता प्राप्त करने के लिए भी 
न्नजभाषा का ज्ञान अपरिहाय ही है । अतः वह यदि अपने वर्तमान के श्राधार पर नही 
तो अपने स्वणिम झतीत के श्राधार पर अवश्य जियेगी और यदि ब्रजभाषा के कवि- 
(गण समय के साथ कदम मिलाकर चल सके तथा अत्तीत और वर्तमान, कलापक्ष और 
भावपक्ष, यथार्थ और आ्राद्श, स्वान्त: सुखाय श्रौर बहुननहिताय की समनन्‍्वय-साधना 
'कर सके, तब तो उसकी उन्नति अ्रवश्यम्भावी है ॥ 


हर्ष का विपय है कि इधर कुछ दिनो से जनता और शासन ने इस शोर अपने 
उत्त रदायित्व का अनुभव किया है । सास्कृतिक पुनरुत्थात भर प्रादेशिक-माषाओं के 
पुनरुद्धार की चर्चा जोर पकड़ रही है (विडम्बना की बात यह है कि यही प्रद्ृत्ति 
ब्रजभाषा की भ्रवनति का कारण भी रही) भ्रौर ब्रज-प्रदेश तथा ब्रजभाषा-साहित्य के 
विगत गौरव को प्रकाश में लाने श्नौर नई-नई प्रतिभाश्रों को साहित्य-सुजन के प्रति 
प्रौत्साहित करने के लिए अ्रनेक प्रयत्न आरम्म हो गये है। मथुरा भे ब्र॒ज-साहित्य 
मण्डल की स्थापना से इस पावन-कार्य मे बड़ी सहायता मिली है। मण्डल के द्वारा 
ही प्रकाशित-ब्रजभारती' नामक मासिक पत्रिका तथा ब्रजभाषा सम्बन्धी बहुमूल्य 
थों के प्रकाशन का सराहनीय काय हुआ है । इधर आगरा विद्वविद्यालय के तत्वा- 
बधान में स्थापित “कन्हैयालाल माखिकलाल मुशी हिन्दी-विद्यापी5” की स्थापना भी 
इस दिशा में एक णुभ लक्षण है। श्रमी-अभी समाचार मिला है कि तृतीय पत्र 
, वर्षीय योजना की अ्रदधि के भीतर ही ब्रज-प्रदेश के केन्द्र-मथुरा में आकाशवाणी 
का एक केन्द्र स्थापित करने की भी योजना है, जिसका झारम्भिक कार्य लगभग 
प्रारम्भ हो चुका है। ऐसी स्थिति में ब्रजभाषा और उसके काव्य के भविष्य के 
प्रति अधिक तिराश होने की सभावना नहीं दीरू पडती है। ये सभी लक्षण अत्यन्त 
शुभ और भावी उन्नति के परिचायक है। पर, केवल इन वाह्य उपादानों के सहारे 
किसी भाषा और उसकी कविता की तात्विक प्रगति सम्भव नही है। उसके अ्रम्यु- 
त्थान के लिए तो उसके साहित्यकारों मे समसामयिक परि।स्थतियों के प्रति जागरू- 
कता, काव्य-सृजन के प्रति अनुराग तथा भ्पनी भाषा के प्रति तीन ममत्व श्रावश्यक 
है। अ्रत' क्या यह झ्ाशा करना दुराशा मात्र ही होगा कि ब्रजमापा और उसकी 
कविता के घनी-घोरी अपने आप में उक्त गुणो को उत्पन्न कर अपनी मात्र-भापा के 
_प्रति अपना उत्त रदायिस्व निभायेगे और ब्रजभाषा-कविता की गौरवमयी परम्परा 
ग्त्रजमापा और उसके साहित्य की भूमिका (डा० कपिलदेवर्सिह ) पृष्ठ १५६ 


कली क्‍>> 


ल्ली जि 
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को न केवल सुरक्षित रबखेंगे श्रपितु उसे श्ौर भी अ्रधिक श्रभ्युदय की श्रोर लेजाने 
का प्रयत्न करेंगे । ब्रजभाषा कविता का भविष्य इसी पर निर्भर है। 


उपसंहार 


एक दाताव्दी की व्यापक परिधि मे फैली हुई भ्राधुनिक ब्रजभाषा-कविता का 
जो लेखा-जोखा, पिछले पृष्ठो में, प्रस्तुत किया गया है, वह इस तथ्य का सूचक है 
कि उसे जो रिक्य रीतिकाल से मिला था, वह यद्यपि अधिक शुभ शौर स्वस्थ नही 
था, तथापि कालान्तर में जीवन और जगत से समझौता करके उसने आज श्रपने को 
इस प्रकार ढाल लिया है कि उसमें-- 

प्राचीन परम्परा को परिष्कृत करके आत्मसात करने की शक्ति है, 


सम-सामयिक जीवन को शझनुभूति के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता 
उपलब्ध है, 


वर्तमान के सम्यक्‌ परीक्षण द्वारा मंगलमय भविष्य के सृजन की उमंग है, 


रचना के स्वान्त.सुखाय शऔर बहुजन हिताय-श्रादर्शों के समन्वय की 
प्रद्धत्ति है, 


लोक श्र शिष्ट जीवन के सात्विक मनोरंजन की स्वस्थ परम्परा वर्तमान है, 

भावना ओर बुद्धि के बीच सेतु बांधने की भावना दृष्टिगोचर होती है, 

प्रॉनव-प्रकृति म्ौर वाह्य-प्रकृति के पर्यवेक्षण की अनुरक्ति दिखाई देती है, 

काव्य के श्रन्तरंग और बहिरंग-दोनों का ही सतुलित विकास परिलक्षित 

होता है, 

झाददों और यथार्थ के बीच की कृत्रिम खाई को पाठने का विवेक वर्तमान है, 

प्रकाशन की श्रसुविधाओं के होते हुये भी सतत साहित्य-सूजन होता रहा है, 

तके झौर अविश्वास के इस युग में भी श्रुद्धा की भावना प्रचुर रूप में प्राप्त है, 
झौर, जिस कविता में उक्त गुणों का समावेश है, वह विकासोन्मुख ही रहेगी | 

वस्तुत:, भाषा या माध्यम का मोह तो बहुत साधारण वस्तु है। यदि हम 


नाव श्रनृठो चाहिये, भाषा कोऊ होय” का विवेकशील दृष्टिकोण भ्रपनाकर उसका 
निरीक्षण-परीक्षण करेंगे, तो उसे निश्चय ही प्रगति-पन्‍्थ पर आरूढ़ पायेंगे | 





परिशिष्ट का 


चूणिका : 


(आधुनिक ब्रजभाषा-कविता के शिन्न-शिन्न कवियों द्वारा लिखित उत्तमोत्तम 


छुन्दों को चयन) 
दमकते दोहे : 


सुर-तरु, सुर-मनि, सुर-सुरभि, जानहु सकल असार । 
मेरे मते किसान ही, अभिमत फल दातार ।॥। 

--जगनसिंह सेगर 

वह हर जगदाधार है, यह हर जगदाधार | 

वहे श्रलख, यह नित लखौ, जग कौ पालनहार ॥। 
-+उलफतससिह “निर्भय 

आगि पानि दोऊ मिले, जान चलावत जान। 

विना जान सब जन लिये, राजत लखहु सूजान ॥। 
-- सुधाक र द्विवेदी 

चतुरानन की चूक सब, कहलौ कहिये गाय। 

सतुझ्रा मिले न सन्‍्त को, ग़निका लुचुई खाय ॥। 
-- शिवसम्पत्ति 

ध्मरे जाति न बने है, नहीं श्रथे नहिं काम । 

कहा दुरावे आप से, हमरी जाति ग्रुलाम ॥ 
--बालमुकुन्द गुप्त 

नदी प्रवाह5रु, ईख रस, चूत, मान संकेत । 

अ्र-लतिका पःचों यहै, भग भय्रे रस देत ॥ 
--केन्हैयालाल पोद्दार 

उपज जदपि सुवथ में, खल तउ दुखद कराल । 

चन्दन हु की आग ते, जरे देह तत्काल ॥ 
-रामचरित उपाध्याय 


चाद-सुर आखे खुली, काकी जोहत वांट | 
का सुनिवे हित गगन के, उधरे करन-कपाट ॥ --रामदास गौड़ 
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तन ग्रीषम, वरषा नयन, वारिज-बंदन हिमत । 
सरद गंड, भूपन सिसिर, पग-पग बसत बसन्‍्त॥ 
--रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' 
भौं, चितवनि, डोरे, वरुनि, असि, कटार, फद, तीर | 
कटत, फठत , बधत, बिधत्ति, जिय, हिय, मन, तन वीर ॥ 
' --जगनन्‍्ताथदास रत्ताकर" 
राजनीति औषध विमल, धर्म-दान-जल घोय ॥ 
दुग-अजन अजित करे, तौ मद-अन्ध न होय ॥। 
--गोऊुल प्रसाद “ब्रज! 
जो पै कलम चलाइए, कवि जू कही निहोरि। 
किती डारिए त्तोरि ही, कितौ डारिए तोरि॥। 
--राजेशदयालु 
भलक-भलक मुख पर भ्रलक उडि आावत फिर जात । 
करत पासवानी मनौ, अफई आब-हयात ॥॥ 
-थयुगलकिशोर मिश्र 'ब्रजराज! 
आवादी अखियान की. ज्यों कानन नगिचाइ | 
कजरा सहर-पनाह नित, नयो बचायो जाइ |॥ 
--अ्रम्बिकाप्रसाद वर्मा !दिव्य! 
पिय-कर काते सूत की, खादी की रूमाल ॥ 
वार-बार हिरदे घरति, बिरह बुझावति बाल ॥ 
->सीताराम पाण्डेय 
फांसि दीठि-पुन, मन-घर्टाह, रूप-कृृप में डारि । 
को न पियत जग-मग चलत, सुखमा-सलिल निकारि।॥ 
--अम्बिकाप्रसाद वर्मा दिव्य! 
छन भर माहि “अवोध”ः जो, मुद मानत मुसकात। 
छन मैं रिस ह्ँ उठत पुनि, कहे मु्दारिस जात ॥ 
--अ्रवोध मिश्र 
वेदरदी दर-दर फिरे, तुबव कारत हम दीन । 
खोजत तुमको ह्वँ गये, हम “'तवीन' प्राचीन ॥। 
--वालहंप्ण शर्मा 'नवीन' 


२७६ 


व्यजक बरवे : 


सरस स्वेये : 


श्राघुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


श्री उन्दावन दल-फल, थल-जल जोहि । 
आ्रावत सुधि सुश्याम की, पल-पल मोहि ।। 
-बअजनंदन कविरत्न 
कत रंग धोवति खोवति फाग्र सभाग । 
थांती लौ यह छाती पिय-प्रनु राग ॥ 
-युगलकिशोर मिश्र 'ब्रजराज' 
सुधा सुधा, मधु मधु बिघु, बसुधा माहि। 
सुजन सग सम सपरनेंहु, सुखप्रद नाहि ॥ 
-रामचरित उपाध्याय 
सटकारे, मनियारे, विषधर बेस । 
ललित लछारे कारे, कोमल केस ॥ 
-मुशी अजमेरी जी 
हेरत हरत हियरवा, काजर कोर । 
पेखत रूप पियरवा, नित तृन तोर ॥ 
-मग्रुशी भ्रजमेरी जी 
पिय-पयान की बतियां, सुनि सखि मोर | 
श्रास नाहि दुग श्रावत, जीवन मोर ॥ 
“जगन्नाथदास “रत्नाकर' 


सिर मौर है मोर के पखन को, जिहि सो दिननाथ छले गये है । 
दुग लोने झगान को मान दहै, दल नीरज नीर दले गये है ॥। 
तन सावरो श्रम्बर पीरो मनौ दुति दामिनी मेघ मले गये है । 
गुन दे 'द्विजराज' गयन्दन को, यहि शोर ये कौन चले गये है ।॥। 


-लालबिहारी मिश्र “द्विजराज” 


कामरी भ्रोढे इते चलि आ्ावत, रावरे को तौ नही कछु में है । 
जो कहु टूटि है मोती कि माल, तो नद वाबा को धनी पनो ज॑है।। 
टूरि रहौ 'ब्रजराज” खरे उत, मोहि इतो श्रठिलैबों न भैहै । 
सावरे छेल छुवोंगे जो मोहि, तौ गातन मोरे ग्रुराई न रेहै ॥ 


-युगलकिशोर मिश्र 'ब्रजराज” 


प्रेम के फंद फंसे 'बलदेव” जू, और हू मारग के गहिवे पर । 
नेकु बुकात नहीं विरहानल, नैनन नीर नदी बहिबे पर ॥ 
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सूघे भये दुग ह्वँ है कहा, मन्त चेरी भयो तिरछे रहिबे पर । 

ना कहिबे पर वारे है प्रान, कहा अ्रब वारि है हां कहिबे पर || 
-हद्विज बल्देव' 

पीपर पातन से कपिगो तन, रोष भयो डरिगो पुनि जी में। 

त्योहि "दमोदर' दीपति गातन की भरिंगो जरि एक घरी में ॥ 

हायल सो हियरो करिगो, परिगो पार औचक नेहन्नदी में । 

प्रान पयान की कान सुने, ललना सराबौर भई हरदी में ॥ 
-दामोदरसहाय 'कविकिकर' 


बात के तीखन घात सहे, श्ररु बेठि हुतासन में तन ताये। 
नीर में डूबि किये तप यो, मिखरे खरे क्लौ सब दोष दुराये ॥ 
भूषन ह्वँ पट गेरुआ पैन्हि, लिए सग मुक्तन सोन सुहाय । 
केते उपायन सो 'द्विजश्याम! ए हार ुह्व॑ तेरे दुआर लौ आए ॥ 
-द्विजश्याम 
खाड़-चिनी की तो बांत भिनी, महुश्रौ भर खान को प्रांन ललाते । 
जो घृत खात रहे नित श्राप सो, श्राज न बाप के ज्राघ को पाते ॥। 
चाउर-गेह मिले सपनेहु न, दूध-दही को सरूप लखाते। 
कामद” भारतवासिन के, नव वस्त्र बिना सब श्रग दिखति ।। 
“कामदहरि श्रीवास्तव 
घुनकी भई नीकी रुई घवली, बसुधा में सुधा सी जबे भरि है। 
तब भारतवासी भिखारिहु एक घनेस के वेसहि को घरि है ॥ 
मरि है मुरचा मनचेस्टर को, महिमा महा मीलन की टरि है | 
करि है कमनीय कुलीनता को, तकुली या कुलीपन को हरि है॥ 
“महादेवप्रसाद अ्रग्निहोत्री 
तुलसी भए भाग सुहाग के बिंदु, स देव दुगजन श्रागरी के । 
काँव केसव अग के राग भए, सुख-राग में सुर उजागरी के ॥ 
भए “माह? पकज पांइन के, मेंहदी कवि ग्वाल प्रभागरी के । 
मतिराम, रहीम, बिहारी, घनानद, भूषन भे ब्रज-नागरी के ॥॥ 
“ताथूराम भमाहोर 
जिन रूप-कलीन कौ जान्योौ भलो, रसमत्त अलीन सुधारी भये । 
पुनि काव्यकला-निधि बूड़े तरे, श्रनवृड़े तरे जे बिकारी भये ॥ 
नव नेह-निकु ज के नायक की, सुचि केलि-कलान प्रचारी भये । 
ब्रजसाधु री-सी बन्रजमाधुरी पे, बलिहारी भये सो बिहारी भये ॥॥ 
--रामलला 
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नेन बुफाइ बुकाइ थके, अनुराग की आग बरोई करे। 
कोटि निरास-कुठार चलें, तऊ प्रंम की बेलि फरोई करे ॥ 
नेनन नीर बह्यौ करे पै, उर अन्तर नेह भरोई करे। 
मौन रहै हिय हारि तऊ, रसना तब नाम ररोई करे ॥ 
--डा० रामप्रसाद त्रिपाठ 


सीस हिमाचल चारु उतग है, गग सौ सिंधु कौ चीबर डारौ। 
मानसरोवर है किधो पात्र, लिए कर मे भरो नेह सो सारौ ॥॥ 
हाथ उठयौ वरदाता बड़ौ, गिरि विध्य-सो विश्व को देत सहारो। 
कंधो है बुद्ध सहप किधो, यह भारत देस कौ रूप है प्यारौ॥ 

-डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
पहिले दिन स्थाम सलोनी.रही, दुसरे दिन ते लगी दीखे दरी-सी । 
हरियान लगी श्रब देखहु तो, धो दिखान लगी घनी घास चरी-सी ।। 
'करुणेश” जू जानि परे किरमीच, अनेक सुईन की नोक गरी सी | 
चादि गईं किधों दीमक है, टिड़ी खाय गयो धां खरीफ खरी सी ॥ 


--भगवती प्रसाद त्रिवेदी “करुणेश' 
फलित कचित्त ; 


शम्भु नाचे सम्हरि कपाली नाच कद्ध हू कै, 

भखकेतु-दाहक भिटिति नाच भ्कुकि के। 
तमकि तमिक के तरिदुल नाचे ताहि छन, 

नाच नीलकठ ठाढे ठुमुकि ठुमुकि के ॥ 
चाल के चपल चन्द्रचुठ नाचे चाव-भरे, 

भाव भरे भूतनोथ केकी सों कुहुकि की । 
नाचे हर हरखि बिहसि वामदेव नाच, 


पसरि पिनाकी नाचे रुद्र नाचे रुकि के॥ 
- अनूप शर्मा 
व्याकुल चलत दूत शख श्रौ लहर सम, 


चिता में मगन पेशकार धघीर नीर से । 
बकबक करें वक सरिस चतुर लोग, 
कायथ निहारे बैठ भुजा बेपीर से ॥ 
एक शोर भेदी खड़े नाक भौ मगर सम, 
हाथी-घोडे द्वार डोले हिंसक अधीर से | 
टेढ़ी-मेढ़ी नीति से विगारे तठ-संघ सोहै, 
राजा के विचार-मौन नीरधि गभीर से ॥ 
(लाला सीताराम) 


न ऑन 


किक 
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के० सी० एस० आर० आई० व्यर्थ का पुछल्ला बांधि, 
पल्‍ला खोलि लोगों का करोड़ों घन ले गये ॥ 
बाकी जो रहे सो अकलमदन के बंदन में, 
लंदन में जाय छल-छदन छुले गये ॥ 
दाइ ते बचे जो सो विचिन्र सेखचिलली लोग, 
मित्र होय दिल्ली दरबार में दले गये । 
दर्जज के दर्जन कितेक महाराजन को, 
कर्जन ते लादि लाट कर्जत चले गये ॥ 
(मथुराध्रधाद विचित्र”) 
पीरी-पीरी पाग मौर भालर भमकदार, 
तरल तरयोना मे विठौना वितन्‍्यौ है प्राज । 
घेरदार जामा परयौ पहुका धघुमेरदार, 
कोरदार पीरो पट कटिमे तन्‍यो है आज ॥ 
जोतिसी” जगी है श्रग अ्गनि में श्लोज भरी, 
देखि देखि आनन्द को सिंधु उफन्यौ है श्राज । 
गजरा गरे में, कोर कजरा मरोरदार, 
अवध नरेश वेश बनरा बन्यौ है श्राज ॥ 
(रामनाथ जोतिसी) 
सर सरिता लौ सब 'सेवक” थलनि जल, 
सरसि गये ते फेरि सरसन लागे री। 
कामना-लता के दल बीर बिरहागिनि ते, 
भरसि गये ते फेरि फरसन लागे री॥ 
जीर जब जागे नये बीजुरी ते डोरे लाल, 
दरसि गये ते फेरि दरसन लागे री। 
देखि घनस्याम घनस्याम से घुमड़ि नैन, 
तप्रसि गए ते फेरि बरसन लाग्रे री॥ 
(सेवक) 
आचमन कीन्हे आंच-मन कौ समन होत, 
सांच मन होत तो तें जांच मन कीन्‍्हें ते 
कीन्हे ते सकल्प होत प्रानिन कौ काया-कल्प, 
जीवे अल्पजीवी कोटि कल्प वास लीनन्‍्हे ते ॥ 
तेरे दसन जम-दरस न होत फेर, 
परस न पावे पाप परसन कीन्हें ते । 


२८० 
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अरपन कीन्हें दरपन सौ दिखात चित्र, 
नर पन॒ जात तो में तरपन कीन्‍्हें ते ॥ 
--(वलराम मिश्र 'द्विजेश ) 


सावरमती के तट जाग्यो मंच साबर है, 
जाके ढिग यंत्र हुन नैकु चलि पाव है। 
फू कि के विदेसी तन्न, फू कि के स्वदेसी मतन्न, 
यत्रन की यत्रणा सो देसहि बचाव है ॥ 
कर मैं न श्रस्त्र अरु घर पै न वस्त्र, पै -- 
श्रशस्त्र देसहु को जो सशस्त्रहि बनावे है । 
ऐसो ब्नतघारी, बलघारी, तपतेजधघारी, 
भारत-सपूत देंवदूर्ताह लजाबे है ॥ 
--(डा० रामश्रसाद त्रिपाठी ) 
सासन-सभा के सभापति हों सु कमंचन्द, 
मत्री हूँ जवाहर सुनीति-पथ पैठे हों । 
सेठ बिड़ला सो बने हिंद के धनीपति त्यों, 
बलल्‍लभ अनीपति उमग मैं उमेठे हों ।॥॥ 
धर्माष्यक्ष महामना मालवी महान रहैं, 
साथ लिये सेन श्री सुभाष बोस ऐठे हो । 
फ्रास, श्रमरीका साथ जमेंनी जपान लिये, 
ब्रिटिश विदेसी राजदूत बने बैठे हों ॥ 
--देवसा रायरा क्षर्मा “कंज' 
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१०० लेखनी-बैला (काव्य) 
१०१ वर्णावली 
१०२ वचनेश-शभ्र भिनन्दन-पग्रन्थ 
१०३ विनोद (काव्य) 
१०४ विभुतिमती-ब्रजभाषा 
१०५ वांग्मय-विमर्ण 
१०६ वीर-सतमई (काव्य) 
१०७ शाबरी (काव्य) 
१०८ दयामा-सुन्दरी (काव्य) 
१०६ इ्यामा-लता (काव्य) 
११० शकर-सर्वस्व 
११६१ शिवपुजन-ग्रन्थावली 
११२ द्याम-सन्देश (काव्य) 
१६३ थ्रो अ्गविनोद 
११४ श्री रामकृप्या-याध्य 
११४५ थी अगनापा 
११६ सप्तपर्णा 
११७ समपण (काव्य) 
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आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य 


दयामना रायण मिश्र 'द्विजर्यामा 
भ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' 
कालिदास तथा श्रनेक अनुवादकर्ता 
डा० हन्शिंकर शर्मा 

महाराज प्रतापनारायण सिंह 
नवनीत चतुर्वेदी 

रसिक विशरी 

महाराज रघुराज सिंह 

महाराज रघुरांज सिंह 

राजेश दयालु 


डा० नगेन्द्र 

स० डा० श्यामसुन्दर दास 
एडविन भारनेल्‍ड 

चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह 'ईश” 
वीरेन्द्र मिश्र 

रप्ितिक बिहारी 


वचनेश सिश्र 

श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

वियोगी हरि 

वचनेश मिश्र 

जगमोहनसिह 

जगमोहनसिंह 

स० हरिशकर दरर्मा 


डा> श्यामसुन्दर लाल दीक्षित 
दृजनदन सहाय 

हृपीकेश चतुर्वेदी 
सत्यनारायण कविरत्न 
महादेवी वर्मा 

माखनलाल चतुर्वेदी 


सहायक ग्रन्थ-सुची 


११८ सतसई-सप्तक 
११६ समस्यापृर्ति-सग्रह 


१२० सिरस-नीति-सतसई- (काव्य): 


१२१ साहित्य-सागर 

१२२ सुधा-सरोवर (काव्य) 

१२३ सूक्ति-सरोवर (काव्य) 

१२४ सूर-पूर्वे ब्रअजभाषा और उसका 
साहित्य 

१२५ सौरभ (काव्य) 


“१२६ हिन्दी भाषा और साहिंत्य का 


विकास 
१२७ हिन्दी कविता में युगान्तर 
१२८ हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास 
१२६ हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण 
१३० हिन्दी में भ्रमरगीत और उसकी 


परम्परा 5 
१३१ हिन्दी साहित्य में. भ्रमरगीत-की 


परम्परा 

१३२ हिन्दी पुस्तक-साहित्य 
१३३ हिन्दी साहित्य-कोश 
१३४ हिन्दी -सेवी ससार. 


१३५ हिन्दी भाषा का इतिहास- ई 


१३६ हिन्दी साहित्य बीसवी शताब्दी 


१३७ हिन्दी साहित्य एक श्रध्ययन + 


१३८ हिन्दी साहित्य का इतिहास 
१३६ हिन्दी साहित्य के प्रमुख वाद 
१४० हिन्दी साहित्य का इतिहास 
१४१ हिन्दी साहित्य : कुछ विचार 

१४२ हिन्दी-कोविद-रत्नमाला 


१४३ हिन्दी साहित्य में हास्य-रस ४ 


१४४ हिन्दी साहित्य का अतीत 
(दोनों भाग) 
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सं० बायू इयामसुन्दर दास 
(गोपाल मन्दिर, काशी की समस्याओ्रो 
का सग्रह) 


शिवरत्न शुक्ल 'सिरस' 
बिहारी ब्रह्ममट्ट 

दामोंदर सहाय “कविक्रिकर' 
भगवानदीन 'दीन' 


डा० शिवप्रसांद सिंह 
रामाज्ञा द्विवेदी समीर' 


अयोध्यासिह उपाध्याय हरिश्रौध' 
डा० सुधीन्‍द्र 

डा० भगी रत मिश्र 

डा० फिरणकुमारी 


डा० स्नेहलता. श्रीवास्तव 


ड्ा० सरला शुक्ल 
स० डा० माताप्रसाद-गुप्त- 
सं० ड।० धीरेन्द्र वर्मा 

सं० डाल प्रेमन[रायण टण्डस- 
डा० धीरेन्द्र वर्मा 

नन्ददढुलारे वाजपेयी- 

डा० रामरतन भटठनागरः 
रामचन्द्र शुक्ल 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 

डा० रामशकर शुक्ल 'रसाल 
डा० प्रेमनारायण टण्डन 
बाबू दयामसुन्दर दास 

.छा०. बरसानेलाल चतुर्वेदी 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


२८६ 


१४५ हिन्दा की प्राचीन और नवीन 


काव्य-धारा 

हिन्दी श्रलंकार-साहित्य 
हिन्दी का उच्चतर साहित्य 
हिन्दी के मुसलमान कवि 
हिन्दी कवियो का काव्याद्शे 
हिन्दी नाट्य-विमश 

हिन्दी नाट्य-साहित्य 
हरिश्रौध अ्रभिनन्दन-प्रन्थ 
ही रक जयन्ती-प्रन्थ 
हनुमत्पताका (काव्य) 
हृदय-तरंग 


१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४६ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५० 


५ १ - 


आधुनिक ब्नजभाषा-काव्य 


सूर्यबलीसिंह 

डा० श्रोमप्रकाश 

सं० राजबली पाण्डेय 
गंगाप्रसाद सिंह 

सं० डा० प्रमनारायशा टण्डन 
गुलाबराय 

ब्रजरत्न दास 


स० डा० श्रीकृष्णलाल व करुणापति 
काली कवि 
स० बनारसीदास चतुर्वेदी 


पत्न-प न्रिकायें 


इन्दू (काशी ) हें 
कवि (गोरखपुर) 

काव्य-कलाधघर (कलकत्ता) 
काव्य-सुधाधर (बिसवां, जिला 
सीतापुर) 

ताग री प्रचारिणी पत्रिका (काशी) 
धर्मयुग (बम्बई) 

ब्रज-भा रती (मथुरा) 
भारत-जीवन 

मनोरमा (इलाहाबाद) 

माधुरी (लखनऊ) 
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११ रसवन्ती (लखनऊ) 

१२ रसिक मित्र 

१३ विश्वमिनत्न (कलकत्ता) 

१४ विद्ञाल भारत (कलकत्ता) 
१५ सम्मेलन-पत्रिका (प्रयाग) 

१६ समालोचक (पआ्रागरा) 

१७ साप्ताहिक हिन्दुस्तान (दिल्ली) 
१८ सरस्वती (प्रयाग), 

१६ सुकवि (कानपुर) 

२० सुधा (लखनऊ) 


भाषण : ब्रज-साहिल्‍्यमण्णल के सभापति पद से डा० रामप्रमाद च्िपाठी 
तथा ,्रलश्ाश्रघ्प्री 'तुवीत! के भाषण | 


